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श्राककथन 


'काणादं पाणिनीयं च सर्वेशास्तोपकारकम्‌' अर्थात्‌ कणाद और 
पाणिनि के शास्त्र सर्वशास्त्रो के उपकारक हैं। कणाद मुनि वैशेषिक 
दर्शन के तथा गौतम मुनि न्यायदर्शन के प्रतिष्ठापक हैं । न्यायदर्शन 
के अनुसार प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह पदार्थों के तत्त्वज्ञान से तथा 
वैशेषिक दर्शन के अनुसार दव्य, गुण आदि सात पदार्थों के तत्त्वज्ञान 


से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधिकांश विषयों में समानता होने से 


- दोचों को सामान्यतः 'न्यायशास्त्र' भी कहा जाता है। प्रमाणों के 
` विषय में न्यायदशन का तथा प्रमेयों के विषय में वेशेषिकदर्शन का 


अनुसरण किया जाता है। अन्नम्भट्ट ( १७वीं शताब्दी ) कृत 
तर्फेसंग्रह में यही पद्धति अपनाई गई है। न्याय-वेशेषिक शास्त्रो का 


` आरस्भिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए 'तर्कसंग्रह” बहुत उपयोगी है, 


अतः इसे विभिन्न विइवविद्यालयों के पाठ्यक्रम में रखा गया है । 
लोकप्रियता के कारण तर्कसंग्रह पर अनेक टीकायें लिखी गईं 

हैं। वे टीकायें या तो अत्यन्त संक्षिप्त हैं या दुरूह। अतः छात्रों के 

लिए एक विस्तृत किन्तु सरल व्याख्या की आवश्यकता का अनुभव 


- केरके प्रस्तुत 'मनीषा' हिन्दी व्याख्या लिखी गई है। इसमें दीपिका, 
: पदङृत्य, न्यायबोधिनी, सीता आदि विभिन्न संस्कृत टीकाओं का 


सारतत्व लिया गया है। | | 

तर्कसंग्रह को सृबोधार्थ कई भागां में विभक्त किया गया है। सुळ 
भाग के कोष्ठक [ | में प्रदत्त को जोड़ा गया है। मूलानुसार 
हिन्दी में अनुवाद देकर व्याख्या दी गई है। बीच-बीच में प्रश्नोत्त र- 


शब्दों को भी समझाया गया है। तालिकाओं के हारा भी विषय स्पष्ट 
किया गत्रा है। 

आशा है, प्रस्तुत पुस्तक का यह प्रथम संस्करण छात्रों के लिए 
उपयोगी होगा। प्रमाद अथवा शी घता के कारण हुई अशुद्धियों को 
पाठकयण क्षमा करेंगे । गुरुजनों के आशीर्वाद तथा : सुधीजनों एवं 
छात्रों के बहुमूल्य सुझाव आमन्त्रित हैं। 

बोरेख कुमार वर्मा सुदर्शन लाळ जेन 
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+ 
तकसग्रहः . 
निधाय हृदि विश्वेशं विधाय | | 
बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः ॥ 
अनुबाद-जगदीसवर ( जगत्कर्त्ता परमेश्वर ) को हृदय में 


` धारण कर गुरु की वन्दना करके [ न्यायशास्त्र में अनभिज्ञ | बालकों 
को सुखपूर्वक ( अनायासेन ) ज्ञान कराने के लिए तर्कसंग्रह लिखा 


जा रहा है। 

च्यास्या-'निधाय०' इत्यादि श्लोक द्वारा ग्रन्थकार अन्नम्भट्ट 
अन्य की निविष्त परिसमाय्ति तया शिष्टाचार का पालन करने के 
लिए अभीष्ट देवता एवं गुरु को नमस्कार करते हुए अनुबन्ध- 
चतुष्टय ( अवश्य ज्ञातत्र्य चार विषय ) का प्रतिपादन करते हैं । 
अनुबन्धचतुष्टय हैं-( १) विषय ( तर्कशास्त्र था न्यायं-वैशेषिक- 
शास्त्र के सात पदार्थ ), ( २) अधिकारी ( व्याय-वैशेषिकशास्त्र के 
पदार्थो के ज्ञानाभिलाषी अल्पज्ञ बालक ), ( ३ ) प्रयोजन ( न्याय" 
शास्त्र का सुखपूर्वक बोध तथा परम्परया मोक्ष-प्राप्ति ) और ( ४ ) 
सम्बन्ध ( प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव सम्बन्ध ) । 

प्रश्न—मङ्गल से ग्रम्थ-परिसमाप्ति का क्या सम्बन्ध है ? नास्ति- 
कादि के ग्रन्थों में मङ्गल नः होने पर भी उसकी परिसमाप्त देखी 
जाती है तथा मङ्गल के होने पर भी कादम्बरी की अपरिसमाप्ति। 

उत्तर-_कादम्बरी में विघ्न-बाहुल्य था जिससे मङ्गल होने पर 
भी पूर्ण नहीं हुई तथा किरणावली में ग्रन्थ के बाहर मङ्गल किए 
जाने की सम्भावना है। वस्तुतः मङ्गल को विध्नध्वंस के प्रति 
कारण माना जाता है और विध्नध्वंस को ग्रन्थ-परिसमाप्ति के प्रति । 





२] [ तर्कसंग्रहः 
इस तरह परम्परया मङ्गल भी ग्रन्थ-परिसमाप्ति के प्रति कारण 
है । वह मङ्गल प्रत्य के बाहर मानसिक आदि रूप से अथवा पूर्व- 
जन्मकृत भी हो सकता है । इतना विज्जेष है कि किया गया मङ्गल 
निविष्त ग्रत्य-समाप्ति के लिए है तथा लिखा गया मङ्गल निविप्च 
ग्रन्थ-सभाप्ति के साथ-साथ शिष्य-शिक्षा के लिए भी है। 
प्रशत-- बाल: और 'तर्कसंग्रह का क्या अर्थ है ? 
उत्तर--बाल:--अधीतव्याकरण-काव्यकोशोउतधी तत्यायज्ञास्त्रो - 
बालू: जिपने व्याकरण आदि के ग्रन्थों का अध्ययन तो कर लिया 
है परन्तु न्यायशास्त्र नहीं पढ़ा है ऐसा बालक (न शिशु और न, 
प्रौढ ) । तकंसंग्रह:--'तक्येस्ते = प्रमितिविषयीक्रियन्त इति तर्काः = 
अब्यादिसप्तयदार्था; तेषां: संग्रहः >संक्षेपेणोद्देश-लक्षण परीक्षा यस्मिन्‌ 
स ग्रन्थ जो यथार्थज्ञान के विषय किए जाते हैं ऐसे द्रव्यादि सात 
पदार्थो का संक्षेप से उद्देश ( परिगणन > नामोल्लेख मात्र, जैसे-- 
द्रव्य, गुण इत्यादि । उद्देश का फल है पक्ष का ज्ञान! ), लक्षण 
( असाधारण धर्म का कथन, जैसे--गन्धवती पृथिवी ) और परीक्षा 
( लक्षण की युक्तियुक्ता का विचार) जिप्तमें है, ऐसा तकं संग्रह 
नामक ग्रन्थ । 





१, उद्देश-पकरणम्‌ रै 


[ पदार्थाः कति, कानि च तेषां नामानि ? ] द्रव्यगुण- | 
कमेसामान्यविशेषससवाय भावा! सप्त पदार्थाः । ४ 
अगुवाद -[ पदार्थ कितने हैं. और उनके क्या नाम हैं ? | पदार्थ 
सात हैं | नौर उनके क्रमशः नाम हैं |--(१) द्रव्य, (२) गुण, (३) कर्म, 
(४) सामान्य, (५१ विशेष, (६) समवाय और (७) अभाव । 
व्पाह्या--“पदस्यार्थः पदार्थ इति व्युत्पत्त्या अभिधेयत्वं पदार्थ- 


सामायलक्षणम्‌' अर्थात्‌ अभिधेयत्व, शेयत्व, प्रमिविजिषयत्व आदि . ¦ 


शब्दों से पदार्थ का बोध होता है। अतः जो ज्ञेय होगा वह अभिधेय 


i 


i 


पदार्थनामानि ] [ ३ 


या ्रमिति का विषय भी होया। ऐसे ज्ञेय तत्त्व को ही यहाँ पदार्थ 
शब्द से कहा गया है। 

- विभिन्न दार्शनिकों ने पदार्थो की संख्या विभिन्न प्रकार से मानी 
है : जैसे-गौतम मुनि ने प्रमाण, प्रमेय आदि १ ६ पदार्थ माने हैं । 
सांस्यदर्शन में २५ तत्त्व माने गये हैं। वस्तुतः विभिन्न दर्शनों में 


, पदार्थं शब्द का प्रयोग किसी एक विशेष अर्थ में नहीं किया गया है, 


अपितु तत्तत्‌ दशेनों के प्रतिपाद्य विषयों के लिए पदार्थ शब्द का 
अथोग हुआ है। गौतम मुनि के १६ पदार्थो का अन्तर्भाव इन्हीं ७ 


: पदार्थो में आगे बतलाया जाएगा। प्रारम्भ में कणाद मुनि ने ६ 
` पदार्यो का ही विवेचनं किया था जिसमें परवर्ती टीकाकारों ने अभाव 


जोड़कर ७ पदार्थ कर दिये ऐमा कुछ लोग कहते हैं, परन्तु उनके ग्रन्थ 
में ऐसी बात नहीं है । 

भइन -जब द्रव्य, गुण आदि का पृथकू-पृथक्‌ निर्देश करने से ही 
सात की संख्या का बोध हो जाता है तो फिर सप्त पद क्यों दिया ? 

उत्तर-पदार्थ सात से न कम हैं और न अधिक; इसीलिए 
सिप्त' पद का प्रयोग किया गया है। 

प्रश्न- न्याय दर्शन में गुण” समवाय सम्बन्ध से केवल द्रव्य में 


` प'ए जाते हैं। ऐवी स्थिति में 'यह है एक', 'यह है एक” इस प्रकार 


“सप्तत्व संख्या जो गुण है वह गुणादि में कैसे रहेगी ? 

उत्तर--पर्याप्ति नामक स्वखूप-सम्बन्ध से गुणादि में भी गुण 
का अस्तित्व माना गया है। ऐसा न मानने पर 'एकं रूपस्‌? ( यह 
एक रूप है ) इत्यादि अनुभूतियाँ नहीं हो सकेंगी । यहाँ एकत्व संख्या 
और ख्य दोनों गुण हैं । अनुभूति के आधार पर यहाँ गुण में गुण 
का अस्तित्व समवाय सम्बन्ध से न मानकर पर्याप्ति सम्बन्ध से 
भाता गया है। अतः सप्तत्व संख्या का गुणादि से सम्बन्ध बन 
जाता है । 

शेशे -चन्द्रकाव्ते मणि-विशेष के रहने पर आग में दाहकता 
आक्ति नहीं देखी जाती और मणि के हटा लेने पर आग में दाहानुक ठर 
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शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अतः शक्ति को भी अष्टम पदार्थ मानता: 
चाहिए । 

उत्तर--महीं, क्योंकि मणि का अभाव ही दांह के प्रति कारण 
है। मणि के संयोग-वियोग की भी पदार्थ मानने पर अनन्त शक्तियों 
की तथा उनके अभाव, ध्वंस आदि की कल्पना करनी पड़ेगी । अतः 
सात ही पदार्थ हैं । 

[ द्रव्याणि कति, कानि च. तानि? ] तत्र द्रव्याणि 

प्थिव्यपेजोवाव्याकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव । 

अनुवाद--] द्रव्य कितने हैं और वे कौन हैं ? | उनमें ( द्रव्यादि 
सात पदार्थों में ) (१) पृथिवी, (२) जल, (३) तेज, (४) वायु, (५) 
आकाश, (६) काळ, (७) दिशा, (८) आत्मा और (९) मत--ये नौ 
ही द्रव्य हैं । 

व्याख्या-द्रव्य के चार प्रकार से लक्षण किए जाते हैं-( १) 
दव्पत्वजातिमत्त्वम्‌ ( जिसमें द्रव्यत्व जाति रहती है ), (२) गुणवत्वम्‌ 
( जिसमें गुण रहते हैं । इस परिभाषा में अव्याप्ति दोष है क्योंकि 
भैयायिकों के अनुसार द्रव्य जिस क्षण में उत्पन्न होता है उस क्षण में 
बह्‌ निर्गुण होता है। अतः इस दोष को दूर करने के लिए नैयायिक 
परिष्कृत भाषा में लक्षण बिन्व प्रकार से करते हैं। (३) 
क्रियावत्वस्‌ ( जिसमें क्रिया पाई जाए) और (४) समबायि- 
कारणत्वम्‌ ( जिसमें समवायिकारणता पाई जाए) । ये सभी 
परिभाषाएँ पारिभाषिक हैं जो न्थायदर्शन के सिद्धान्तों को समझे 
बिना समझ में नहीं आ सकती हैं । 

प्रश्न-'तमस्‌? ( अन्धकार ) को दसवाँ द्रव्य मानना चाहिए 
क्योंकि उसमें गुण और क्रिया पाई जाती है । जैसे--नीळं तमश्चलति 
( काला अन्धकार चलता है )। यहाँ तमस्‌ में 'रूप' गुण होने से 
उसका वायु, आकाश आदि ६ में अन्तर्भाव नहीं हो सकता है। वायु, 
आकाश काल,आदि रूपरहित हैं । तमसू में स्पर्श न होने से. तथा 
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गति न होने से भी वायु में अन्तर्भाव नहीं हो सकता है। 
भास्वर रूप और उष्ण स्पर्श न होने से तेज में, शीत स्पर्श न होने 
तथा नील वर्ण होने के कारण जल में, गन्ध न होने तथा स्पर्श त होने 
से पृथिवी में भी तमस्‌ का अत्तर्भाव नहीं किया जा सकता है अर्थात्‌ 
निर्गन्ध होने से पृथिवी में तथा नीलरूप होने से तमस्‌ का जलादि में 
अन्तर्भाव नहीं हो सकता है । अतः यह एक 'दसवाँ' स्वतन्त्र द्रव्य है, 
फिर नौ ही द्रव्य कैसे हुए ? 

उत्तर--'तम्‌' केवल तेज का अभाव मात्र है, स्वतन्त्र द्रव्य 
नहीं । तमत्‌ में नीलवर्ण तथा गति की प्रतीति भ्रमात्मक है। दीपक 
के अपसरण की क्रिया के कारण ही 'नीलं तमश्चलति' में चलन 
क्रिया की अमात्मक प्रतीति होती है। तेज को अन्धकार का 
अभाव नहीं माता जा सक्ता है क्योंकि तेज में उष्ण स्पर्शे पाया 
जाता. है। किच, रूपवान्‌ द्रव्य को देखने के लिए प्रकाश की 
आवश्यकता पड़ती है जबकि अन्धकार को देखने के लिए प्रकाश की 
आवश्यकता नहीं होती । अन्धेरे में नीळ रूप का प्रत्यक्ष उसी प्रकार 
भ्रम है जिस प्रकार आकाश में नीळरूप का प्रत्यक्ष भ्रम है । वस्तुतः 
'प्रौढत्रकाशकतेजःसामान्याभावः' ( प्रौढ़ प्रकाशक तेज सामान्य 
का अभाव ) ही तमस्‌ है। अतः द्रव्य नौ ही हैं। अन्य लोग भी 
अन्धकार को द्रव्य नहीं मानते है । तेज को सभी द्रव्य मानते हैँ । 

[ कति गुणा, के च ते ] रूपधसशन्यस्पशसंशपरिमाण- 
पृथक्ल्वसंयो गनिभामपरत्यापरस्वशुरुत्वद्रवत्वस्वेहशन्दबुद्वि्ुव- 
दुःबेच्याद्वेष्रयत्नघर्मा5घमैसंस्काराएवतुविशतिगुण; । 

असुकाद--[ गुण कितने हैं और वे कौन हुँ? [गुण चौबीस 
है-(१) रूप, (२) रत, (३) गन्ध, (४) स्पर्श, (५) 
संख्या, (६) परिमाण, (७) पृथक्त्व, (८) संयोग, (९) 
विभाग, ( १० ) परत्व, ( ११ ) अपरत्व, (१२) गुरुत्व, ( १३ ) 
द्ववत्व, ( १४ ) स्नेह, (१५ ) शब्द, (१६) बुद्धि, ( १७ ) सुख, 
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८) दुःख, (१९) इच्छा, (२०) द्वेष, (२१) प्रयत्न, 
२ ) धर्म, ( २३ ) अधर्मं और ( २४ ) संस्कार । 
व्याख्या--दीपिका टीका में गुण की दो परिभाषाएँ दी गई हैं-- 
(१) द्रव्यकर्म भिन्सल्ले सति सामान्यबान्‌ गुण? ( सामाव्यवान्‌ = 
जातिमाम्‌ पदार्थ को गुण कहते हैं परन्तु वह द्रव्य और कर्म से भिन्न 
हो | अथवा (२) 'गुणत्वजातिमान्‌' ( जिसमें गुणत्व जाति रहती 
हो) । भावापरिच्छेद (८६) में 'द्रव्याश्विता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रिया 
गुभाः' (जो स्वयं गुण और क्रिया से रहित हैं तथा द्रव्याखित हैं उन्हे 
गुण कहते हैं ) कहा है तथा कणाद के वैगेषिक दर्शन ( १११।१६ ) में 
“द्रव्याश्रयी च गुणवान्‌ संयोगविभागेष्वकारणसनपेक्ष इति गुण-लक्षणस्‌' 
बतलाया है। ( संयोग और विभात में अनपेक्ष अकारण, निर्गुण एवं 
द्रव्याश्चयी को गुण कहते हैं । यहाँ संयोग-विभाग में अनपेक्ष अकारण 
पद द्वारा कर्म में अतिव्याप्ति का वारण किया गया है क्योंकि संयोग 
विभाग में कारण कर्म है ) 

उपर्युक्त सभी पंरिभाषाओं से स्पष्ट है कि द्रस्य में नसवाय 
सम्बन्ध स गुण और कर्मे दोनों रहने हैं! अतः गुण की परिभाषा 
में कर्भ को पृथक्‌ करने के लिए कर्सभिन्नत्व बतलाया गया है तथा 
स्वरूप-मम्बन्ध से गुणों में संख्यात्मक गुण का अस्तित्व माना आने 
से 'निर्गुणत्व! पद का सन्निवेश किया गया है । इस तरह गुण उसे 
कहते हैं जो द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहता हो, कर्म से भिन्न 
हो, जाति से युक्त हो तथा निर्गुण हो । 





कणाद ने वैशेषिक दर्शन { ११११" ) में १७ गुणों को गिनाया 
है---रूपरमगन्धस्पर्शसंख्या: परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ 
परत्वापरत्वे बुद्धि: बुद्धघः ) सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नश्च गुणा? । 
यहाँ प्रयुक्त 'च' शब्द का आशय लेकर व्याख्याकारों ने गुरुत्व, द्रवत्व, 
स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और झब्द इन सात गुणों को जोड़कर 
गुणों की संख्या २४ कर दी है। नव्यन्याय में २१ गुणों को गिनाया 


En 


~ 
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गया है ( परत्व एवं अपरत्व का विप्रकृष्टत्व और सचिकृष्टत्व में 
अथवा ज्येळःव और कतिष्ठत्व में अन्तर्भाव साना है । पृथकत्व को 
अम्योन्याभात्र का ही एक रूप मामा है )। कुछ टीकाकारों ने लघुत्व 
मृदुत्व, कठिनस्व, आलस्य आदि को भी पृथक गुण स्वीकार किया 
है परन्तु न्याय शास्त्र में ख्याति २४ गुणों की ही है। 

इन २४ गुणों को सामान्य गुण ( दो या उउसे अधिक द्व्यो में 
एक माथ रहने वाले ) तथा विशेष एण ( एक समय में एक ही द्रव्य 
में रहने वाळे ) के भेद से दो भागों में भी विभक्त किया जाता है। 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, रूप, रम, गन्ध, स्पर्शे, स्नेह, सांमिद्धिकः 
द्रवत्व, अदुष्ट ( धर्म और अधर्म ), भावना-संस्कार ( सँस्कार के तीन 
भेद हैं--वेग, भावना और स्थितिस्थापक ) और शब्द थे पे४क रे 
विशेष गुण हैं। संख्या, परिसाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, अ शि. द्रिक द्रवत्व ( नैमित्तिक द्रवत्व ) गुरुत्व और वेग 
(संस्कार भेद ) ये ८+-२ सामान्य गुण हैं । इस तरह संस्कार और 
द्रवत्व आंशिक छप से दोलों में हैं। 

मूर्तं और अमूर्त के भेद से मी गुण तीच भागों में विभक्त किये 
जाते हैं--( : ) मूर्त गुण--( जो गुण अमूर्त पदार्थों में नहीं रहते, 
न कि मुले में रहने वाले; अन्यथा संख्या में अतिव्याप्ति होगी ) 
रूप रस, स्पर्श, गन्ध, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, स्नेह, वेग ( संस्क:र ), 
स्थितिस्थापक (संस्कार ) तथा गुरुत्व ये ९+२ गुण सूर्ते हैं। 
(२) अपृर्त गुण--( जो गुण मूर्त में नहीं रहते, न कि अमूर्ते में 
रहने वाले गुण; अन्यया आकाशगत एकत्व में अतिव्याप्ति होगी ) 
धर्म, अधर्मे, भावता ( संस्कार ), शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष और प्रयत्न ये ९--१ अमूर्त गुण हैं। (३) उभयवृति गुण ¬ 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग । 

गुणों का अन्य कई प्रकारों से ( एकेन्द्रियप्राह्म, द्वीन्द्रियग्राह्म, 
अतीर्द्रियग्राह्म आदि ) भी विभाजन किया जाता है जिसे कारिका- 
वली ( भाषापरिच्छेद ) आदि ग्रन्थों से देख लेना चाहिए! 











८ |] [ तकंसंग्रह: 


प्रशन--किस द्रव्य में कौन-कौन से गुण होते हैं ? 
उत्तर--(१) पृथिवी सें-स्पशं, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, 
विभाग, परत्व, अपरत्व, वेग ( संस्कार ), गुरुत्व, द्रवत्व, रूप, 
रस और गन्ध-ये १४ गुण हैं। ( २) जल में-पृथ्वी के गुणों में 
गन्ध के स्थान पर स्मेह कर देने से जल के भी १४ गुण हैं। 
(३) तेज में- स्पर्शादि ८ तथा रूप, द्रवत्व और वेग ( संस्कार ) । 
(४) बायु में--स्पर्शादि ८ तथा वेग (संस्कार) । (५) आकाश में-- 
संख्या, परिमाण, एयक्त्व, संयोग, विभाग और शब्द । ( ६-७ ) काल 
झर दिशा सें-संख्यादि ५ गुण। (८) आत्मा में--बृद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संस्यादि ५, भावना ( संस्कार ), धर्म और 
अधर्म-ये १४ गुण हैं। (९) मन में--संख्यादि ५, परत्व, अपरत्व, 
और वेग ( संस्कार )--ये ८ गुण हैं । ( १०) ईश्वर में -संख्यादि ५, 
बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न ये ८ शुण हैं । 
[ क्रियन्ति कर्माणि, कानि च दानि! ] उत्छ्देरणाउ- 
पक्षेपण!ऽऽङुश्चनप्रसारणगमनानि पञ्च कर्माणि । 


अनुबाद--[ कर्म कितने हैं और वे कौन हैं ] कर्म पाँच है 
(१) इतक्षेपण (ऊपर {की ओर फेंकना या जाना), (२) 
अपक्षेउण ( नीचे की ओर फेंकना या जाना), (३ ) आकुचन 
{ समेटचा, सकुचना या एकत्रित होता ), ( ४) प्रसारण ( फैछाना 
या फैलना) और ( ५) गमत ( अन्य सभी प्रकार की गति) । 
व्याख्या--कर्म की कई परिभाषाएँ ग्रन्थों में मिलती हैं । जेसे-- 
दीपिका टीका में 'संयोगभिन्नत्वे सति संग्रोगासमवायिकारणं कर्म! 
(कर्म संयोग का अक्षमवाश्रिका रण तो है परन्तु स्वयं संयोग नहीं है ) । 
{ २) कणाद ने 'एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षं कारणमिति 
कर्मलक्षणम्‌! ( कमं एक द्रव्य में रहते जाला किन्तु गुण से भिन्न 
संयोग-विभाग में अनपेक्ष कारण है) कहा है। इस तरह कर्म 
उसे कहेंगे जिसके होने पर संयोग और विभाग अनिवार्य हो! कर्मे 
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सामान्यतः: गति का बोधक है। और गति प्रायः तीन प्रकार की होती 
है--ऊपर से ;नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर; और वक्र 
( तिर्यक्‌ )। वक्रगति दो प्रकार की हो सकती है। दूरगामी और 
निकटगामी । शेष गतियों ( भ्रमण, रेचन, स्पन्दन आदि ) को गमन 
माना जाता है। 
[ सामान्यं कतिविधम्‌ ? | परमपरं 

सामान्यम्‌ । 

अनुबाद--[ सामान्य कितवे प्रकार का है? ] सामान्य दो 
प्रकार का है -( १) पर-पामान्य ( जो अधिक देश में रहता है) 
और ( २ ) अपर-सामान्य ( जो कम देश में रहता है ) । ७ 

व्यास्परा-सामान्य वह है जो नित्य है, एक है और अनेक अधि- 
करणों में समवाय-सम्बन्ध से रहता है ( नित्यमेकमनेकानुगतम्‌ ) । 
घट अनित्य है परन्तु उसमें तथा अन्य अनेक घटों में समवाय-सम्बन्ध 
से रहने वाला घटत्व नित्य है, एक है, अतः वह सामान्य है । सामान्य 
को ही कालान्तर में 'जाति' नाम से कहा जाने लगा । 

यह सामान्य द्रव्य, गुण और कर्म --इन तीन पदार्थों में ही रहता 
है। यह सामान्य ( जाति ) पर और अपर के भेद से दो प्रकार का 
है। पर' वह है जो ,अधिक आश्रय में रहे और अपर! वह है जो 
अपेक्षाकृत उससे अल्प वाश्रय में रहे । जैसे-सत्ता नाम की जाति 
अन्य सभी सामान्यो से अधिक आश्रय में रहने के कारण 'पर' है। 
“घटत्व', 'पटत्व' आदि जातियाँ अल्प आश्रय में रहने के कारण 
'अपर' हैं । द्रव्यत्व, पृथिवीत्व आदि परापर सामान्य हैं क्योंकि ये 
सत्ता की अपेक्षा अल्प देश वृत्ति हैं और घटत्वादि की अपेक्षा अधिक 
देशवृत्ति । इसे ही क्रमशः तर्कामृत में व्यापक (सत्ता = परसामाच्य.}, 
व्याप्य { घटत्व =अपर सामान्य ) और व्याप्यव्यापक ( द्रव्यत्व = 
परापर सामान्य ) सामान्य कहा है। वस्तुतः पर और अपर का 
विभाजन सापेक्ष है। कणाद ने सामान्य और विशेष को वैशेषिक- 


चैति द्विविधं 
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दर्शन ( १।२।३ ) में बुद्धिसापेक्ष बतलाया है--सामान्यं विशेष इति 
बुद्धचेक्षप्‌ ।' कगाद के बुद्धि सापेक्ष सामान्य और विशेष से प्रस्तुत 
सामान्य और विशेष पदार्थ भिन्न हैं । अतः भ्रम नहीं होना चाहिए ! 
जाति और उपाधि में अन्दर--अखण्ड और सखण्ड के भेद से 
सामान्य दो प्रकार का है। अखण्ड सामान्य जाति है और सखण्ड 
सामान्य उपाधि है। द्रव्यत्व, कर्मत्व, घटत्व आदि जातियाँ हैं। 
अन्धत्व, दण्डित्व आदि उपाधियाँ हैं। उदयतावार्य ने निम्न कारिका 
में जाति बाधक छः कारण दिए हैं, जिनके कारण आपाततः प्रतीत 
होने वाला एक सामान्य गुण जाति नहीं कहलाता है-- 
व्यत्तेरभेदस्तुल्यत्व॑ संकरोऽथानवस्थितिः । 
रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसंग्रह: ।! 

(१) व्यक्तर्मेदः--एक ही पदार्थ के होने पर जाति नहीं होती, 
जैसे--आाकाशत्व । ( २ ) तुल्यत्वभू--पर्यायवाची पदार्थों की पृथक्‌ 
पुथक्‌ जात नहीं होती, जैसे घटत्वं और कलशत्व में दा अळग-अलग 
जाविय नहीं होती हैं । । ३ , संकर: -'जत सामान्य थुणों में परस्पर 
साझुये हः वे जाति नहीं हैं, जैसे-भूतत्व एव मूर्तेत्व । 'आकाश' भूत 
है परन्तु मूर्त नहीं ! सनपू' सूर्वे है परन्तु भूत वहीं। अःकाशातिरिक्त 
शेष चार ( पृथिवी, अप, तेड और वायु ) भूत भी हैं और मूत भी 
हैं । ६ ४; अनबस्थिदि; --जाति की भी जाति मानने पर अनत्रस्था 
दोष होगा, जैसे--घटत्वत्व । ( ५ ) रूपहानिः - विशेष की विज्येपत्व 
जाति मानने पर विशेष के स्वरूप की हानि होगी । ( ५ ) अस्वस्थ ला 
जो परस्पर असम्बद्ध हों उनकी भी जाति नहीं होती। जेसे- 
समवायत्व । 

इस तरह जाति एक विष प्रकार का तत्त्व है जो उक्त 5 दोषों 
स रहित स्थलों में ही होता है। इसके अतिरिक्त उपाधि वह है जो 
अनेक व्यक्तियों में तो रहती हो परन्तु सांकर्यादि दोषों से युक्त हो । 
जैसे - मनृष्यत्व एक जाति है परन्तु कृप्णत्व उपाधि है | जाति नहीं ) 





ती 
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क्योंकि कृष्णत्व में मनुष्यों के अतिरिक्त पशुओं आदि का भी 
संग्रह होने से सांकर्य दोष है। 


[ क्षियन्ती तिशेषाः ? ] लित्यद्व्यवृत्तयों विशेष-स्त्वनन्ता 
एव । 


अनुदाद--[ विशेष कितने हैं ? | केवळ नित्य द्वव्यों ( पृथ्वी, 
जल, तेज और वायु के परमाणुओं तथा आकाश, काल, व्शा, 
आत्मा सौर मव ये सभी नित्य द्रव्य माने जाते हैं ) में रहने पाळै 
विशेष अनन्त ही हैं । 


ठ्या - विशेष पदार्थ की महत्ता के कारण ही यह दर्शन वैशे- 
विक दर्शन! कहा जाता है । कणाद ने वेन्ेषिक दर्शन में इस पर विचार 
करते हुए उसेअत्य' ( मव्यत्रान्त्येभ्यो बिशेषेभ्यः ) कहा है जिससे 
यह विशेष पदार्थ परमाण आदि नित्य द्रव्यों | अन्त्य ) में रहता है। 
उनका कहना है कि घट-पटादि का सजातिपों एवं विजातियों में 
परस्पर भेद तो अवयव-भेद से किया जा सकता है परन्तु निरवयव 
परमाणुओं के परस्पर भेद को बतलाने के लिए विशेष की आवश्यकता 
होती है । विशेष परस्पर स्वतः भिन्न हैं। अतः उनमें परस्पर भेद 
के लिए किती अय भेदक तत्व की आवश्यकता न होउ से अनवस्था 
दोष का भी प्रसङ्ग नहीं है । इससे यह भी स्पप्ट है कि सावयव द्रव्यो 
में मिक्षेष मानने की काई आवश्यकता नहीं है । विशेष को नित्यद्रव्य- 
वृत्ति कहा है अर्थात्‌ ये विशेष पृथिवी, जळ, तेज और वायु के पर- 
माणुओं में तथा आकाश, काळ, दिशा, आत्मा और मन (मन परमाणु 
रूप माना गया है) इत नित्य द्रव्यों में रहते हैं। प्रत्येक नित्य पदार्थ 
में पृथक-पुथक्‌ रूप से रहने के कारण ये विशेष संख्या में अनन्त हैं। 
नज्य नेयाथिक, मीमांसक और वेदान्ती इस विशेष को नहीं 
मानते हैं । 
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विशेष की कुछ परिभाषाएँ--( १) जातिरहितत्वे “सति नित्य 
द्रव्यवत्तिः ( जाति से रहित होते हुए जो नित्य द्रव्यों में रहने वाला 
हो je ( २.) एकमात्रसमवेतत्वे सति सामान्यशूत्यः / एकमात्र समः 
खेत होकर भी सामान्य से शूच्य ) । 


[ समवायः कतिव्रिधः १ ] समवायस्त्वेक एव । 


अनुबाइ--[ समवाय = नित्य सम्बन्ध कितने प्रकार का है? ] 
ऱ्समवाय एक ही है । 


व्यास्या--समवाय एक विशेष प्रकार के घनिष्ठ सम्बन्ध का 
द्योतक है । यह संयोग की तरह गुण नहीं है अपितु स्वतन्त्र पदार्थ 
है। समवाय को स्पष्ट करते हुए अन्नम्भट्ट ने कहा है कि समवाय 
इन दो पदार्थों में जो सदा अविभक्त रहते हैं, रहने वाला नित्य 
सम्बन्ध है । संयोग गुण है तथा अनित्य सम्बन्ध है । नं के कपाल- 
द्वय का परस्पर सम्बन्ध संयोग सम्बन्ध है, क्योंकि वे दोनों घटोत्पत्ति 
के पूर्व पृथक्‌-पृथक्‌ थे तथा घट-नाश के द्वारा भी पृथक्‌-पृथक्‌ किये 
जा सकते हैं। परन्तु घट का कपालद्वय के साथ जो सम्बन्ध है वह्‌ 
समवाय है, क्योंकि घट उन कपालों से पृथक्‌ न कमी था और न 
कभी हो सकता है। अतः घट और कपाल परस्पर अयुतसिद्ध हैं । 
लिम्न ५ स्थलों में अयुतसिद्ध = समत्राय सम्बन्ध माना गया है-( १ ) 
अवयव और अवयवी में, जैसे--कपालद्वय और घट में ( कपालद्य में 
चट समवाय सम्बन्ध से रहता है ) । (२) गुण और गुणी में, जैसे-- 
-हूपादि गुण घट (गुणी) में। (३ ) क्रिया और क्रियावान्‌ में, 
जैपे--उत्क्षेपण आदि क्रिया घट {क्रियावान्‌ ) में। ( « ) जाति 
ओर व्यक्ति में, जैसे--घटत्व घट में। (५ ) विशेष और उसके 
अधिकरण नित्य द्रव्य में, जैसे जलपरमाणु विशेष जलपरमाणु में । 


घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणो: । 


तेषु जातेश्च सम्बन्ध: समवाय: प्रक्री तित: ॥ कारिकावली ११ ॥ 
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न्यायदर्शन में समवाय का विशेष महत्त्व है क्योंकि उसके कार्य- 
कारण के सिद्धान्त का आधार समवाय ही है । सांख्य, वेदान्त, जैन 
आदि दर्शनों में समवाय-सम्बन्ध नहीं माना जाता है । अन्यत्र इसे: 
अभेद सम्बन्ध या तादात्म्य सम्बन्ध कहा जाता है, परन्तु स्वरूप में 
अन्तर है । 

न्याय दर्शन का समवाय नित्य सम्बन्ध माना जाता है परन्तु 
उसकी नित्यता आपेक्षिक ( कुछ विशेष प्रकार की ) है। जैसे घटादि - 
कार्य के नष्ट हो जाने पर वह समवाय भी नष्ट हो जाता है। अतः. 
समवाय की नित्यता से तात्पर्यं है-'घटादि कार्य को उत्पन्न किये 
बिना त तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है और न घटादि कार्य को 
नष्ट किए बिना इसे नष्ट किया जा सकता है। अर्थात्‌ घटादि कार्य 
के साथ ही यह उत्पन्न होता है और उसके :नष्ट होते ही नष्ट हो. 
जाता है । परन्तु जब तक घट रहता है उससे वह कभी भी किसी भी 
प्रकार से अलग नहीं होता है ।” यही उसकी नित्यता है। अतः कुछ: 
नव्य नैयायिक इसे नित्य नहीं मानते हैं । 

समवाय को अन्नम्भट्ट ने "क ही बतलाया है। नैयायिक समवाय 
को प्रत्यक्ष मानते हैं परन्तु कुछ लोग ( अन्नम्भटु भी ) अनुमेय मानते 
हुँ, क्योंकि आकाश के प्रत्यक्ष न होने से आकाशगत शब्द का समवाय 
प्रत्यक्ष केसे होगा ? समवाय समवायियों में समवाय सम्बन्ध से न 
रहकर तादात्म्य सम्बन्ध से ही रहता है, अन्यथा अनवस्था 
दोष होगा । 

[ अभावः कतिविधः १ ] अभावश्चतुर्विधरः--्रागभावः 
प्रध्वंसामावोऽत्यन्ताभावोऽन्योन्यामावश्चेति । 
[ इति उद्देशप्रकरणम्‌ | 

अनुवाद--[ अभाव कितने प्रकार का है ? | अभाव चार प्रकार 
का है--( १) प्रागभाव ( कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कपाल-हय में 
रहने वाला ) ( २ ) प्रध्वंसाभाव या विनाश । कार्योत्पत्ति के पश्चात्‌ , 
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नष्ट घट में रहने वाळा ), ( ३ ) अत्यन्ताभाव ( त्रेकालिक अभाव ) 
और (४ ) अन्योन्याभाव या भेद ( वस्तु का तादात्म्य-सम्बन्ध से 
स्वेतर वस्तु में न रहना ) । 
[ उद्देश प्रकरण समाप्त ] 

व्याख्या- अभाव का अर्थ है-भाव-भिन्न। अतः अभाव का 
लक्षण किया है--प्रतियोगिज्ञानाधीनविषयत्वस्‌' जिसका ज्ञात उसके 
अतियोगी बिरोधी = शत्रुभूत ) पदार्थ के ज्ञान पर आधारित हो। 
-जेसे--'घटाभाववद्‌ भूतळम्‌ यह भूतल घटाभाव वाला है। अर्थात्‌ 
-यहाँ घट नहीं है। यहाँ घटाभाव का-प्रतियोगी ( विरोधी ) है 'घट' । 
उस प्रतियोगी घट की इस भूतल पर अनूपस्थिति है। अतः यहाँ 
"घटाभाव है। इस तरह घट के अभाव का ज्ञान उसके प्रतियोगी घट 
के ज्ञान पर आधारित हुआ। 


अभाव का तैयायिको ने प्रत्यक्ष माना है। उनका कहना है कि 


अभाव विशेषणता सम्बन्ध से अधिकरण से सम्बद्ध रहता है! यह न 
-तो समवाय सम्बन्ध से कहीं रहता हे और न इसमें कोई समवाय 
सम्बन्ध से रहता है। अतः जब 'घटाभाववद्‌ भूतकस' कहा जाता है 
सो उसका अर्च है भूतल घटाभाव से विशिष्ट है। यही विशेषणता 
सम्बन्ध से अभाव का अधिकरण में रहना है ! 

कुछ लोगों का कहना है कि कणाद ने अपने वेशेषिक दर्शन में 
अभाव पदार्थ को नहीं गिंताया है परन्तु उनके द्वारा प्रयुक्त 'कारणा- 
भावात्‌ कार्याभावः’ आदि प्रयोगों को देखकर व्याख्याकारों ने अभाव 
को पृथक्‌ पदार्थ पान लिया है। वस्तुतः इस भ्रम का कारण प्रक्षिप्त 
पाठ है । अभाव के जो चार भेद किये गये हैं वे आपेक्षिक भेद हैं, 
वास्तविक नहीं, क्योंकि अभाव भूतल का कोई विशेषण नहीं है, 
अपितु भूतल को केवल भूतल के ही रूप में कहने का एक प्रकार है। 

प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यन्ताभाव को संसर्गाभाव भी 


कहा जाता है। अतः संकर्गाभाव और अन्योन्याभाव के भेद से 


अभावः ] [ १५ 


अभाव के दो भेद भी किये जाते हैं। अव्योन्यामाव में दोनों पदार्थ 
समानाधिकरण ( प्रथमान्त ) होते हैं और संसर्गाभाव में एक अधि- 
करण होता है और दूरा आधेय । क्रमशः इनके स्वरूप निम्न हैं-- 

(१) प्रागभाव--( उत्पत्तेः पूर्व कार्थस्य ) घटादि कार्य की उत्पत्ति 
से पूर्वं कपालादि में रहने वाला जो घटादि का अभाव है वह प्रागभाव 
है। अर्थात्‌ जिका विनाश तो होता हो परन्तु जिम्यकी उत्पत्ति 
न होती हो बह प्रागभाव है । अतः इसे अनादि और सान्त माना 
जाता है। जैसे-घटोत्पत्ति के पूर्व कपालादि में घट का अभाव 
प्रायभाव है । 

(२) अध्यंतामाव-- उत्पत्यनन्तरं क्यस्य) पत्यर आदिके 
प्रहार से घटादि कार्य के नष्ट हो जाने पर होने वाला घटादि कार्य 
का अभाव है प्रध्वंसाभाव अर्थात्‌ जिप्तक्री उत्पत्ति तो होती हे परत्तु 
बिनाश नहीं होता है । अत: सादि और अनन्त माना जाता है । जैसे- 
ट्टे हुए घट के टुकड़ों में घट का प्रध्वंसाभाव है । 


(३) अत्यस्ताभाव--[ जैकालिक-संसर्गावच्छिन्नज्नतियोगिताकः ) 
त्रैकालिक अभाव है अत्यन्ताभाव ! अर्थात्‌ जिसकी न तो उत्पत्ति हो 
और न नाश हो परन्तु जिसकी प्रतियोगिता संयोग, समवाय आदि 
किसी सम्बन्ध से अवच्छिन्न ( युक्त) हो, वह है अत्यन्ताभाव। 
जैसे-वायु में रूप का अभाव है। इसी प्रकार इस घर में घट नहीं 
है! इन ज्ञान का विषय भी है अत्यन्ताभाव । 

(४ ) अस्थोन्या तब--( तावात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकः ) 
“चट पट नहीं है और पट घट नहीं है” इस ज्ञान का विषय जो अभाव 
है वह है अन्योन्याबाव या पारस्परिक अभाव । इसे ही पारिभाषिक 
शब्दों में कहेंगे जिसकी प्रतियोगिता तादात्म्य नामक संबंध से 
अवच्छिन्न हो। तादात्म्य सम्बन्ध से वस्तु अपने में ही रहती है 
और जहाँ जो वस्तु जिस सम्बन्ध से नहीं रहती है वहाँ उस बस्तु का 
तत्सम्त्र-धावच्छिन्न-प्रतियोगिताक अमात्र रहता है। जैप्े--तादात्म्य 
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संबंध से घट-घट में ही रहता है, अन्यत्र नहीं रहता है। पट-पट 
में .. 'त्स्य सम्बन्ध से रहता है; अन्यत्र नहीं रहता है। अतः घट 
को छोड़कर अन्यत्र सवँत्र पटादि में घट का तथा पट को छोड़कर 
अन्यत्र सर्वत्र घटादि [में पट का तादात्म्यप्म्बन्धावच्छिन्नप्रति- 
योगिताकाभाव रहेगा, वही है घट का पट में और पट का घट में 
अन्योन्याभाव ( घटे पटत्वं नास्ति, पटे घटत्वं नास्ति )। अन्योन्या- 
भाव में दोनों पद समानाधिकरण वाले ( प्रथमान्त ) होते हैं। जैसे-- 
“घट: पटो नास्ति' । इसका विस्तृत विचार आगे किया जायेगा । 
[ उद्देश प्रकरण समाप्त | 


२. द्रव्यळक्षणप्रकरणम्‌ 


[ एथिव्याः कि लक्षणं, कति च भेदाः ) ] तत्र गन्धवती 
पृथिवी । सा द्विविधा । नित्याऽनित्या च । नित्या परमाणुः 
रूपा । अनित्या कार्यरूपा । पुनस्त्रिविधा शरारेन्द्रियविषय- 
मेदात्‌ । शरीरमस्मदादीनाम्‌ । इन्द्रियं गन्धग्राहकं घराणं नासा- 
ग्रवति । विषयो सृत्पाषाण।दिः । 


अनुवाद--[ पृथिवी का स्वरूप क्या है और उसके कितने भेद 
हैं ? ] उनमें (पूर्वोक्त पृथिवी आदि नौ द्रव्यो में) पृथिवी वह है जिसमें 
( समवायसम्ब्ध से ) गन्ध गुण रहता है। वह पृथिवी दो प्रकार 
की है--( १ ) नित्य पृथिवी और ( २) अनित्य पृथिवी । परमाणुरूप 
पृथिवी नित्य पृथिवी है और कार्यरूप पृथिवी ( घटपटादि रूप या 
हृथणुक से लेकर महापृथिवीरूप समस्त उत्पत्तिशील पृथ्बी ) अनित्य 
पृथिवी है । पुनः ( वह कार्यरूपा अनित्य पृथिवी ) शरीर, इन्द्रिय और 
विषय के भेद से तीन प्रकार की है। हम लोगों का शरीर शरीरात्मक 
पृथिवी ( पार्थिव शरीर ) है। नासिका के अग्रभाग में स्थित गन्ध 
गुण को ग्रहण करने वाली घाण इर्ट्रिमात्मक पृथिवी ( पाथिक 


पृथिवीलक्षणम्‌ ] [ १७ 
इन्द्रिय ) हे । मृत्तिका पत्थर आदि र 
चि a त दे ( घट, पट आदि ) विषयात्मक 
व्याख्या - यद्यपि पृथिवी में रूप, रस, गन्ध, और स्पर्श गुण 
पाए जाते हैं 'छपरसगन्धस्पंवती पुथिवी' ( वैशेषिकदर्शन २।१।१ } 
परन्तु लक्षण कोटि में केवल असाधारण गुण को ही शिवाया 
गया है। लक्षण कोटि में असाधारण गुण ही बतलाया जाता 
है जिहसे अभ्य द्रव्यों के साथ पार्थक्य स्पष्ट किया जा सके 
गन्ध पृथिवी का असाधारण गुण है जो केवल पृथिवी में पाया जाता 
है। जलादि में जो गन्ध की प्रतीति होती है वह पृथिवी के कणों के 
सम्मिश्रण के कारण होती है। पत्थर आदि में जो गन्ध की प्रतीति 
नहीं होती है उसका कारण है वहाँ पर गन्ध गुण का अनुदभूतरूप' 
में रहना । उत्पद्यमान द्रव्य क्षण भर के लिए निर्गुण माना जाता है 
और तद्नुसार उस समय पृथिवी में गन्ध गुण भी नहीं रहेगा । ऐसी 
स्थिति में 'गन्धवत्व' लक्षण का अर्थ होणा । 'गन्धवज्जातीयस्व' या 
'गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्वापरजातिमत्व? । इस तरह उत्पत्तिकालीन' 
गन्धहीन घट में भी गन्धवज्जातीयत्व रहेने से कोई दोष ( अव्याप्ति 
दोष ) नहीं है । परिष्कृत लक्षण को इस प्रकार समझा जाएशा-- 
गन्ध के अधिकरण द्वितीय क्षणादिक्रालीन घट में रहने वाली जो 
जाति पृथिवीत्व' है वह ( तद्वत्ता ) उत्पत्तिकालीन घट में भी है! 
यद्यपि देशिक और कालिक सम्बन्ध से दिशा और काल में भी 
गन्धवत्त्व पाया जाता है परन्तु इन दोनों में लक्षण न जाए एतदर्थ 
समवाय सम्बन्ध से गन्धवत्त्व कहा है । यही वत्‌' शब्द का अर्थ है । 
शरीर, इन्द्रिय और विषय के भेद से कार्यरूपा अनित्या पृथिवी 
का ही विभाजन अभिप्रेत है, न कि सम्पूर्णं पृथ्वी का । ऐसा ही अर्थ 
जछादि के विषय में भी समझना चाहिए। 'शरीर' का अर्थ है 
'आत्मनो भोगायतनम्‌' (आत्मा के भोग का स्थान ) अथवा अन्त्या- 


'वयवित्वे सति चेष्टाश्रयम्‌' ( जिसमें स्वतन्त्र चेष्टा हो औरजो 


अन्तिम अवयबी हो )। इन्द्रिय शब्द का अर्थ है--शब्देत रोद्भूत- 
है 


eR 
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विशेषगुणानाश्रयत्वे सति शानकारणमनःसंयोगाश्चयस्‌' ( जो मन,के 
संयोग से ज्ञान का कारण हो परन्तु स्वयं शब्द के अलावा किसी 
अन्य विशेष गुणका आश्रयन हो )॥ विषय शब्द का अर्थ है- 
शरीर और इन्द्रिय से भिन्न निर्जीव पाषाणादि ज्ञेय पदार्थ । इस 
तरह यहाँ विषय” शब्द एक सीमित अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, समस्त 
ज्ञेय पदार्थो के अर्थ में नहीं । परमाणुओं को विषय माना जाए 
कि नहीं इस विषय में मतभेद है । इसी तरह वृक्ष को विषय माना 
जाए या शरीर' इस विषय में भी मतभेद हे । 2 ह 


[ जलस्य किं लक्षणं, कति च भेदाः ? ] शीतस्पशेवत्य 
आप; । ता द्विविधा; | नित्या अनित्याश्च | नित्या परमाणुरूपाः 
अनित्पा कायरूपा; । पुनखिविधाः शरीरेन्द्रियविषयभेदात्‌ । 
शरीर वरुणलोके । इन्द्रिय रसग्राहकं रसनं जिह्ठाग्रवरति । 
विषय; सरित्सधुद्रादि! । 

अनुवाद--[ जळ का क्या स्वरूप है और उसके कितने भेद हैं ? ] 
जल वह है जिक्षमें ( समवाय सम्बन्ध से ) शीतल स्पर्श) नामक गुण 
पाया जाता है। जछ दो प्रकार का होता है-(१) नित्य जल और 
(२) अनित्य जळ । परमाणुरूप जल नित्य जळ है तथा कार्यरूप 
जल (नदी आदि रूप या दृचणुक आदि रूप) अनित्य जल है। 
युन: ( वह कार्यरूप अनित्य जळ ) शरीर, इन्द्रिय और विषय के भेद 
से तीन प्रकार का है । जैसे--बरुण लोक में | प्राणियों का 
शरीर जळात्मक है, अतः उनका शरीर ] शरीरात्मक जल ( जळीय 
शरीर) है। जिल्ला के अग्रभाग में स्थित रस गुण को ग्रहण करने 
वाली जीभ इन्द्रियात्मक जल ( जलीय इन्द्रिय ) १ । नदी, समद्र 
आदि ( तालाब, कूप आदि ) विषथात्मक जल ( जळीय विषय ) है | 

व्याख्या - शीतल स्पर्शे होना' जल का स्वरूप है। अन्य 
थाषाणादि द्वव्यों में जो शीतलता देखी जाती है वह जल के सम्बन्ध 


कल पल 


जल-तेजसोः लक्षणे | [ १९ 


के ही कारण है । यहाँ भी पृथिवी की ही तरह 'शीतस्पशंवत्त्व' 
का अर्थं है-“'शीतस्पर्शेसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्व ।' 
शेष निरूपण पृथिवी के ही समान है। यहाँ यह विचारणीय है कि 
पाथिव शरीर तो प्रत्यक्ष है परन्तु जलीय-शरीर जलमय कैसे है ? 
जलीय झरीर वरुण लोक में माना गया है, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष 
गोचर नहीं है। टीकाकारों ने जलीय शरीर में स्थिरता प्रदान- 


' हेतु उसमें पाथिवका अल्प सम्मिश्रण माना है। जलीय इन्द्रिय 


की भी यही स्थिति है परन्तु जलीय इन्द्रिय जिल्ला प्रत्यक्ष है। 
तिजस; कि लक्षणं, के च भेदा; १] उष्णस्पशेवत्तेजः । तच्च 
द्विविधम्‌ । नित्यमनित्यं च । नित्यं परमाणुरूपम्‌ । अनित्यं 
कार्यरूपम्‌ । एनस्रिविधं शरीरेन्द्रिय विषयभेदात्‌ । शरीरमादित्य- 
लोके प्रसिद्वम्‌ । इन्द्रियं रूपग्राहकं चक्षुः कृष्णताराग्रवति । 
विषयश्चतुर्विंचो भौमदिव्योदर्याकरजभेदात्‌। भौमं वहचा- 
द्विकम्‌ । अबिन्धनं दिव्यं विद्युदादि । शुक्तस्य परिणामहेतुः 
रुदयेस्‌ । आकरजं सुत्रर्णादि । 
अनुबाद--[ तेज का क्या स्वरूप है और उसके कितने भेद हैं ? | 
तेज वह है जिसमें | समवाय सम्बन्ध से | उष्ण स्पर्श (गुण) हो । वह 
तेज दो प्रकार का है--नित्य तेज और अनित्य तेज। परमाणुरूप 
तेज नित्य तेज है और कार्यरूप तेज ( बह्लि आदि या इघणुकादि 


" रूप तेज ) अनित्य है । पुतः [ कार्यरूप अनित्य तेज ] शरीर, इन्द्रिय 


और विषय के भेद से तीन प्रकार का है। शरीरात्मक तेज ( तैजस 
शरीर ) आदित्य ( सूर्यं ) कोक में प्रसिद्ध है। रूप गुण का प्रत्यक्ष 
ज्ञान कराने वाली आंख जो काली पुतली के अग्रभाग में स्थित है 
वह इन्द्रियात्मक तेज (तैजस इन्द्रिय ) है । तैजस विषय भौम, दिव्य, 
उदयं और आकरज के भेद से चार प्रकार का होता है। अग्नि आदि 
( जुगनू आदि ) भौम तेज हैं [ क्योंकि वह भूमिरूप इन्धन से उत्पन्न 
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होता है ]। जलूछप इन्धन से प्रादुर्भूत विद्युद्‌ आदि ( वडवारिनि 
आदि । सूर्य, चन्द्र आदि भी दिव्य तेज में शिनाये जाते हैं ) दिव्य 
तेज हैं। खाई हुई ( भुक्त ) वस्तुओ को पचाने वाली जठराग्वि (खाये 
गये अन्न एवं पिये गये जळ आदि को रसादिरूप में परिणत करने 
वाली उदरस्थ अग्नि ) उदर्य तेज है। सुवर्ण आदि ( चाँदी आदि 
धातुयें ) आकरज ( खानों से उत्पन्न ) तेज हैं । 


व्याख्या--'उष्ण स्पर्श होना' तेज का स्वरूप है । अन्य द्रव्यों में 
जो उष्णता देखी जाती है वह तेज के परमाणुओं के सम्बन्ध के ही 
कारण है ध यहाँ भी पृथिवी की तरह 'उष्णस्पर्शंवस्व' का अर्थ जाति 
पद से तेजस्स्व करना चाहिए 'उष्णस्पर्शसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्य- 
जातिमत्वम्‌' | शेष निरूपण पृथिवी के ही समान है । 


तेज के सम्बन्ध में कुछ चिन्तनीय बातें 


(१) सुवर्ण आदि का तेजसत्व--सुवर्ण, चाँदी आदि खानों से 
उत्पन्न होने वाली धातुओं को न्यायदर्शन में तेजस्‌ माना गया है। 
उनका कहना है कि ये धातुर्ये तीव्र आगर पर तपाने से नष्ट नहीं होती 
हैं, अतः ये पृथिवी तत्त्व नहीं हैं । जल की तरह स्वाभाविक 'तरलता” 
न होने से जल भी नहीं हैं । रूप होने से वायु भी नहीं हूं । आकाशादि 
पाँच तत्त्वो में समावेश का प्रश्‍न हो उपस्थित नहीं होता है। अतः 
सुवर्ण में पाथिव धर्म गुरुत्व और पीतत्व को देखकर हल्दी आदि के 
समान पाथिव न मानकर तैजस मानना चाहिए । सुवर्ण में भास्वर 
रूप और उष्ण स्पर्श उपलब्ध न होने का कारण है पाथिव रूप एवं 
स्पर्श से आच्छन्न रहना । पीत रूप और गुरुत्व पार्थिव अंश हैं तथा 

, उस पार्थिव अंश को अत्यन्त तीब्र अग्नि-संयोग के होने पर भी नष्ट 
ˆ होने से रोकने वाला (प्रतिबन्धक ) तत्त्व ही वास्तविक सुवर्ण है । 
मीमांसकों ने इन धातुओं को तैजस न मानकर पृथक्‌ द्रव्य माना है। 

( २) चक्षु इन्द्रि--आधुनिक विज्ञान के अनुसार चक्षु की कृष्ण 
तारिका केवल बाह्यप्रकाश के अन्दर जाने का मागे है। रूप का ग्राहक 
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रेटीना है । नैयायिकों की मान्यता है कि चक्षु से तेज की किरणें 
निकलकर बाह्य पदार्थ तक जाती हैं तथा उसे छूकर जानती. हैं। 
इसे ही दार्शनिक शब्दावलि में चक्षु की प्राप्यकारिता कहा जाता है । 
परन्तु जैन दार्शनिक चक्षु को अप्राप्यकारी मानते हैं। तदनुसार 
इन्द्रिय बाहर नहीं जाती है अपितु पदार्थ पर पड़ने वाली प्रकाश की 
किरणें ही उस पदार्थ को रेटीना से सम्बन्धित करा देती हैं । 

(३) अन्य विधभाजन- वेशेषिकदशंन के उपस्कारभाष्यकार 
शंकर मिश्र ने तेज का चतुविध विभाजन किया है--( १ ) उद्भूत- 
रूप-स्पशे (जिनमें प्रकट रूप भी है और स्पर्श भी है जैसे - सूर्य आदि 
का प्रकाश ), (२) उद्भूतरूप तया अनुद्भूतस्पर्शं ( जिनमें प्रकट 
रूप तो है परन्तु स्पशे प्रकट नहीं है, जेसे--चन्द्रमा का प्रकाश ), 
(३) अनुदभूतहूपस्पर्श ( जिनमें रूप और स्पर्श प्रकट नहीं हैं, 
जैसे--नेत्र की ज्योति) और (४ ) अनुद्भूतरूप और उद्भूतस्पशँ 
( जिनमें रूप तो अप्रकट है परन्तु स्पर्श प्रकट, जैसे--तया हुआ 
घडा )। ५ 

[ वायोः कि लक्षणं, के च भेदाः १ ] रूपरहितस्पशे- 
वान्‌ वायु)।। स द्विविधो नित्योऽनित्यश्च । नित्यः परमाणु- 
रूपः । अनित्यः कार्यरूपः । पुनखिविवः शरीरेन्द्रियविषय- 
उ. ७ As छि ति 
भेदात्‌ । शरीरं वाधुलोके। इन्द्रियं स्पशेग्राहकं त्वक्सवे- 
शरीरवर्ति । विषयो वृक्तादिकम्पनहेतु) । 

शरीरान्तःसंचारी वायुः प्राणः । स चैकोउप्युपाधि- 
भेदात्पाण पानादिसंज्ञां लभते । 


अनुवाद -[ वायु का क्या लक्षण है तथा उसके कितने भेद हैं ? ] 
वायु वह है जो रूप से रहित होकर भी स्पर्शवाच्‌ (स्पर्शन इन्द्रिय से 
ज्ञेय ) हो। वह वायु दो प्रकार का है-( १) नित्य और (२) 
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अनित्य । नित्य वायु .परमाणुरूप है और अनित्य वायु कार्यरूप 
है। शरीर, इन्त्रिय और विषय के भेद से अनित्य वायु पुनः तीत 
प्रकार का है। शरीरात्मक वायु ( वायवीय शरीर ) बायुलोक में है। 
इग्द्रियात्सक वायु ( वायवीय इन्द्रिय ) स्पर्श ( उष्ण, शीतल आदि 
स्पश) की ग्राहक त्वगिर्द्रिय है जो सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है । विषया- 
त्मक वायु ( वायवीय विषय ) वृक्ष आदि (जल आदि) को हिलाने 
वाला है। शरीर के अन्दर सवार करने वाले वायु को प्राण' ( प्राण- 
वायु ) कहते हैँ । यद्यपि वह प्राणवायु एक ही है परन्तु उपाधि के 
भेद से प्राण, अपाम आदि (समान, उदान और व्यान) संज्ञाओं 
( नामों ) को प्राप्त होता है। अर्थात्‌ हृदयस्थ वायु को प्राणवायु, 
गुदाभागस्थ वायु को अपान वायु; नाभिप्रदेशस्थ वायु को समान वायु, 
कण्ठदेशस्थ वायु को उदान वायु तथा सम्पूर्ण शरीर-व्यापी वायु को 
व्यान वायु कहते हैं। इस तरह वह एक ही वायु आश्रय के भेद से 
पाँच भागों में विभक्त हो जाता है। 

, व्यास्या--रूप-रहित स्पर्शवाच्‌ को वायु कहा गया है । इसका 
स्पर्श अयुष्णाशीत (त उष्ण और न शीतळ ) माना गया है । अतः 
जल और तेज में अन्तर्भाव नहीं हो सकता है। रूपरहित होने से 
पृथिव्यादि में अतिव्शाप्ति नहीं होगी। केवळ रूपरहित कहने पर 
झाकानादि में अतिव्याप्ति होती. अतः स्पर्सवान्‌ भी कहा है । केवल 
स्पर्णवात्‌ कहने से पृथिव्यादि,में अतिव्याप्ति होती । प्राण को भी 
वायु के अन्तर्गत बतलाया गया है। उस प्राण के ही उपाधि-भेद से 
पांच भेद किए गये हैं। अर्थात्‌ शरीर के भीतर विभिन्न स्थानों पर 
पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य करते इए संचार करने वाली वायु को ही प्राणादि 

' के ताम से अभिहित किया जाता है । कहा है-- 

हृदि घ्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः । 
उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीरगः ।।” 
वायु का प्रत्यक्ष होता है या नहीं! इस विषय में नैयायिकों के दो 
मत हैं--( १ ) प्राचीन नैयायिकों ( अन्नम्भट्ट भी ) के अनुसार वायु 


_ आकाञ्चळक्षणम्‌ | 
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प्रत्यक्षगम्य न होकर अनुमेय है । उनक्रा हेतु है कि प्रत्यक्ष होने के लिए 


स्पर्शवाच्‌ के साथ उद्भूत-रूपवान्‌ भी होना चाहिए । अतः वे अनुष्णा+ 
शीतस्पर्श से वायु को अनुमेथ मानते हैं-स्पर्णानुमेयो वायुः । तथाहि- 
योऽयं वायौ वाति सति अनुष्णाशीतस्पर्धा भासते स स्वर्ण: क्वचिदा- 
श्रित, जुणत्वाव्‌, रूपवत्‌ । ( २ ) नव्यनैथायिकों के अनुसार वायु का 
स्पाशन प्रत्यक्ष होता है। इनका कथन है कि चाक्षुष प्रत्यक्ष के हीं 
लिए उद्भूतरूप होता आवश्यक है। आधुनिक विज्ञान के 

वायु एक प्रकार की गैस है । कम 


[ आकाशस्य किं लक्षणं, कतिविधं च तत्‌ ? | 

शब्दशुणकमाकाशम्‌ । तच्चेक विश्व नित्यं च | 

अनुवाद- [| आकाशका क्या लक्षण है औ ने 
काहै?] आकाश वह है जिसमें [ समवाय मडकी. स 
विद्यमान हो । वह आकाश एक है, व्यापक है और नित्य है। 

व्याख्या शब्द गुण के आश्रय को आका ग 
नामा को अनेक मानने का कोई प्रयोजन न होगे क हे 
घटाकाश' आदि व्यवहार औयाधिक है। सभी मूते दव्यों ( पृथिवी, 
जल, तेज, वायु और मन) से संयुक्त होने के कारण व्यापक है i 
व्यापक होने से नित्य है। प्रथिवी, जळ, तेज और वायु के साथ 
आकाश को भी भून माना जाता है क्योंकि इनके विशेषगुण ( गन्ध, 
रस, रूप स्पर्श और शब्द) बाह्य इन्द्रियों से ग्रहण किये जाते हैं अथवा 
किसी कार्य का उपादान कारण होता 'भूत' होने का नियामक ट 
आकाश भी शब्द-गुण का उपादान कारण होने से भूत है। परिच्छिन्न 
( सीमित ) परिमाण न होने से अथवा क्रिया का आश्रय न होने से 
आकाश को पृथिव्यादि की तरह मूर्ते नहीं माना जाता है । बहू काल 


"आदि की तरह अमूर्त है! 


लि प्रश्‍न -जेसे पृथिव्यादि की परिभाषाओं में 'गुण' पद का सन्निवेश 
नहीं है उसी प्रकार यहाँ भी 'शब्दवदाकाशम्‌' कहा जा सकता था, 


२४ | [ तकंसंग्रह: 


फिर क्यो गुण पद अधिक दिया गया ? 

उत्तर--न्यायबोधिनीकार का कहना है कि आकाश में एक शब्द 
मात्र ही विशेष गुण रहता है, अन्य विशेष गुण नहीं, अतः यहाँ गूण 
शब्द का प्रयोग बिशेष गुण के अर्थ में किया गया है । वाक्यवृत्तिकार 
तथा विद्धान्तचद्धोदयकार के अनुसार यहाँ गुण शब्द का प्रयोग 
भाट्ट-्सीमाँचको के सिद्धान्त का खण्डन करने के लिए किया गया है 
क्योंकि वे शब्द को पदार्थ मानते हैं, गुण नहीं । शब्द एक जन्य-विशेष- 
` गुण है परन्तु बह संयोग-जन्य नहीं है । परमाणुओं के जन्यविशेषगुण 
संयोग-जन्य हैं। अतः सर्वदर्शनसंग्रह में आकाश को प्रका- 
रान्तर से 'पंयोगाजन्यजन्यविशेषगुण तमाताधिकरणविशेषाधिकरणम्‌' 
कहा है। 

[ कालस्य कि लक्षणं, कति च भेदाः? ] अतीतादि- 
Co 

व्यवहारहेतुः काल! । स चैको विश्जनित्यश्च । 


अनुवाद--[ काल का क्या स्वरूप है और उसके कितने भेद 
हैं? | अतीत ( भूत ) आदि ( भविष्य एवं वर्तमान ) के व्यवहार 
( बाक्य-प्रयोग } का जो [ निमित्त ] कारण है उसे काल कहते हैं । 
अर्थात्‌ जिसे भूत, भविष्य और वर्तमान का व्यवहार होता है उसे 
काल द्रव्य कहते है । वह काळ द्रव्य एक है, व्यापक है और नित्य है । 

व्याख्या -'या', है और होगा! इस प्रकार 'वाक्य-प्रयोग' रूप 
व्यवहार जिस द्रव्य के आश्रय से हो अथवा जो उक्त व्यवहार के 
प्रति तिमितकारण हो वह काल है। यदि व्यवहारहेतु' मात्र को 
काल कहेंगे तो 'यह घट है” इस प्रकार के व्यवहार को लेकर घटादि 
` भी काल हो जायेंगे । अतः लक्षण में 'अतीतादिव्यवहारहेतुः' कहा 
है। यहाँ व्यवहार' शब्द का अर्थ है 'वाक्य-प्रयोग' और हेतु' शब्द 
का अर्थ है असाधारण निमित्तकारण'। 

प्रदत--व्यवहार ( वाक्यप्रयोग) समवाथ संबन्ध से आकाश 
भनें रहता है क्योंकि अतीतादि-व्यवहार शब्दरूप है। अतः आकाश 
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. कालात्मक व्यवहार का समवायिकारण होने से अतीतादि-व्यवहार 


का हेतु है, इस तरह लक्षण में अतिव्याप्ति दोष है। यदि इस दोष 
के विराकरणार्थं काल को निमित्तकारण मानेंगे तो कण्ठ-तालू-संयोग 
भें अतिव्याप्ति होगी क्योकि कण्ठ-तालु-तंयोग अतीतादि वाक्य- 
प्रयोग के प्रति निमित्तकारण हू । 

उत्तर-इस दोष के निराकरणार्थ लक्षण में 'विभुत्व' पद जोड़ा 
जाता है अर्थात्‌ 'अतीतादिव्यवहारहेतुत्वे सति विभुत्वं काळत्वम्‌'। 
कण्ठ-तालु-संयोग विभु नहीं है, अतः उक्त लक्षण दोषरहित है। दीपिका 
टीका में दूसरा लक्षण दिया है “सर्वाधारः कालः सर्वकार्ये निमित्त- 
कारणं च' (काल सबका आधार है और समस्त कार्यों के प्रति 
निमित्तकारण है) । ईश्वर की इच्छा में अतिव्याप्ति दूर करने के 
लिए लक्षण में कालिकसम्बन्धेत' पद जोड़ना होगा? तदनुसार 
'कालिकसम्बस्धेच सर्वाधारत्वे सति सर्वकार्ये निमित्तकारणत्व्‌' 
होगा। कालिक-संबन्ध से काल सभी वस्तुओं का आधार होते हुए 
सभी कार्यों के प्रति निमित्तकारण है । 

घटाकाश आदि की तरह अतीतादि काळभेद औपाधिक 
( अवास्तविक ) है। काल संख्या में एक है और व्यापक है । काल 
की गणना यद्यपि भूत द्रव्यों में की जाती है परन्तु उसे अमूर्त माना 
जाता है? कुछ नैयायिक क्षणात्मक काल को प्रमुख मानते हैं। जैन- 
दर्शन में काळ को अणुरूप और सर्वत्र उन अणुओं के वर्तमान होने 
से उन्हें संख्या में अनन्त माना है । 

-[ दिशः कि लक्षणं, कतिविधा च सा ? ] प्राच्यादिव्य- 
वषरहेतु्दिक्‌ । सा चेका नित्या विभ्वी च । 

अवुवाद--( दिशा का क्या स्वरूप है और वह कितने प्रकार की 


` है? | प्राची (पूर्व ) आदि ( पश्चिम, दक्षिण और उत्तर) के 


व्यवहार का जो कारण [द्रव्य | है वह दिशा है। चह दिशा एक 
है, नित्य है और व्यापक है। 
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व्यास्या-- यह पूरब है', 'यह पश्चिम है! इत्यादि व्यवहार जिस 
द्रव्य से होता है उसे दिक्‌' ( दिशा ) कहते हैं। इस तरह दिल्ला की 
परिभाषा काल की ही तरह दी गई है । कारिकावलो में 'दूरान्ति- 
कादिधीहेतुः' पदार्थों के दूर और समीप होने की बुद्धि के कारण को 
दिशा बतलाया गया है। दिशा में कोई विशेष गुण नहीं पाया जाता 
है। अतः सर्वदर्शनसंग्रह में इसकी परिभाषा दी है--'अकालत्वे सत्य- 


बिशेषगुणा महती' दिशा वह्‌ है जो काल से भिन्न है व्यापक है और * 


विशेष गुण से रहित-है । यद्यपि यह दिशा व्यापक, नित्य एव एक 
है परन्तु उपाधिभेत से इसके प्रमुख चार प्रकार किए जाते हैं-- 
(१) प्राची (पुरब था उदयाचछ-सन्निहित = निकट दिशा या 
जहाँ सूर्योदय होता है), २) प्रतीची ( पश्‍चिम या अस्ताचळ-सन्नि- 
हित या उदयाचल से व्यवहित = दुर = विपरीत दिशा या जहाँ सूर्य 
डूबता है ;, ( ३ ) उदीची (उत्तर या सुमेरु पर्वत-सन्तिहित दिशा ) 
और (४) अवाची । दक्षिण या सुमेरु पर्वत से व्यवहित > विपरीत 
दिशा ) । न्यायबोधिनी-टीकाकार गोवद्ध॑न के द्वारा प्रयुक्त सच्चिहित 
पद के स्पष्टीकरणार्थ . आपेक्षिक पृर्व-पश्चिम-भाव के व्यवहार- 
सम्पादनार्थ ) नीलकण्ठ ने 'मूर्तावच्छिन्नत्व” पद दिया है अर्थात्‌ 
उदयाचल-सनिहित-मूर्तावच्छिन्न-दिक्ञा प्राची है, तादृश अचल- 
व्यवहितमूर्तावच्छिन्नदिशा प्रतीची है, सुमेरु-सबन्निहितमुर्तावच्छिन्न 
दिशा उदीची है और सुमेरु-व्यवहितमूर्तावच्छिन्न दिशा अवाची है। 
इस तरह सूर्योदय का स्थान पूरब दिशा का और सुमेरु पर्वेत.का 
स्थान उत्तर दिशा का नियामक है। इसी आधार से यह कहा जाता 
है कि बनारस से पटना पूरब में और प्रयाग पश्चिम में है । 
प्रशम - दिशा और आकाश में क्या अन्तर है ? 


उत्तर--( १ ) आकाश भुत है और दिशा अभूत । अतः आकाश 
का सम्बन्ध पृथिव्यादि भौतिक द्रव्यो से है और दिशा का सम्बन्ध 
अभौतिक मन से है। (२) आकाश का शब्द विशेष गुण 
है परन्तु दिशा का कोई. विशेष गुण नहीं है । (३) दिशा 
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काल की तरह सभी कार्यो का दैशिक सम्बन्ध से असाधारण 


` तिमित्तकारण है परन्तु आकाश नहीं ( आकाश केवल शब्द का 


असाधारण कारण है )। इस भेद के साथ दोनों में कुछ साम्य भी 
है, जैसे--दोनों नित्य हैं, एक हैं, व्यापक हैं, अमूते हैं तथा अनुमेय 
हैं। भेद भी दोनों के ओपाधिक हैं । 


[ आत्मनः किं लक्षणं, कतिविधश्च सः ? ] ज्ञानाधि- 
करणमात्मा । स द्विविधः--जीवात्मा परमात्मा चेति । तत्रेश्वरः 
सर्वज्ञः परमात्मा एक एव । जीवस्तु प्रतिशरीरं मित्रो 
विश्ुनित्यश्च । 


अनुवाद--[ आत्मा का क्या स्वरूप है ओर वह कितने प्रकार 
का है ? | ज्ञान के अधिकरण ( आश्रय ) को आत्मा कहते हैं अर्थात्‌ 
जिसमें समवाय सम्बन्ध से ज्ञान गुण रहता है वह आत्मद्रव्य है। आत्मा 
दो प्रकार का है-जीवात्मा और परमात्मा । उनमें परमात्मा एक ही 
है. जिसे ईश्वर ( सर्वगक्तिसम्पन्न, जगत्‌ का कर्ता ) तथा सर्वज्ञ 
( शिकाळज्ञ = सब कुछ जानने वाला ) भी कहा जाता है। जीवात्मा 
प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न है (अर्थात्‌ जीव अनेक हैं ) परन्तु 
व्यापक एवं नित्य है । 

व्याख्या-जिसमें ज्ञान समवाय सन्बन्ध से रहता है उसे आत्मा 
कहते हैं। काल और दिशा में ज्ञान क्रमशः कालिक एवं देशिक 
सम्बन्ध से रहता है। अतः उसमें अतिव्याप्ति वारणार्थं समवाय 
सम्बन्ध कहा गया । 'सुखाद्याश्रयः' ( सुखादि गुणों का आश्रय ) भी 
आत्मा को कहा जाता है, जो ज्ञानाधिकरण के ही समान है। वस्तुतः - 


“ईश्वर में सुखादि का अभाव होने से यह लक्षण केवल जीवात्मा में 


घटित होता है। इसी तरह 'इन्द्रिया्धिष्ठाता' भी जीवात्मा का 
ही स्वरूप है क्योंकि ईश्वर की इन्द्रियां नहीं हैं। वह आत्मा दो 
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अकार का है-परमात्मा ( ईश्वर ) और जीवात्मा । परमात्मा सर्वज्ञ 
है और जीवात्मा अत्पज्ञ। परमात्मा एक है और जीवात्मा शरीर 
भेद से अनेक । जीवात्मा को जीव और प्राणी भी कहा जाता है। 
जीवात्मा और परमात्मा दोनों नित्य और व्यापक हैं ।, 
अमूर्तं होने के कारण आत्मा अनुमेय है, जैसे--करणव्यापार: 
'सकतृ कः, करणनब्यापारत्वातु, छिदिक्रियायां वास्यादित्यापारवत्‌’ 
"इन्द्रियों के व्यापार का कोई कर्ता होता चाहिए क्योंकि प्रत्येक करण 
"का कोई कर्ता होता है, जिस प्रकार छेदन-क्रिया में प्रशु'। यह 
“वस्तुतः जीवात्मा का साधक अनुमान प्रयोग है । परमात्मा का साधक 
'अयोग हो वा--क्षित्यड्कु रादिकार्य सकत्तृकम्‌, कार्यत्वात्‌, यद्यत्कार्य 
तत्कत्‌ जन्यं, यथा घट: जैसे घट कार्य का कुम्भकार आदि कर्ता देखा 
जाता है उसी प्रकार संताररूप कार्य ( सृष्टि) का कत्ती परमात्मा 
है। आत्मा का साधक अन्य अनुमान प्रयोग होगा --'बुद्धयादयः 
वृयिव्याद्यप्ट्रव्यातिरित्तद्रव्यात्रिताः, पृथिव्यादयप्टद्रव्यानाश्चितत्वे 
- सति गुणत्वात्‌, यन्नैवं तन्वैवं, यथा रूपादयः बुद्धि आदि आठ गुणों 
का कोई अधिकरण होना चाहिए और वह अधिकरण पृथिवी आदि 


जड़ पदार्थ नहीं हो सकते हैं, अतः उनके अधिकरणरूप आत्मा की . 


सिद्धि होती है। इन्द्रियादि आत्मा नहीं हैं। आकःश, काल, दिशा 
ओर आत्मा इन चार अभूत पदार्थो में आत्मत्व ही जाति है, आकाश- 
त्वादि नहीं ( क्योंकि आकाशादि एक-एक द्रव्य हैं ) | इस आत्मत्व 
जाति को चैयायिक ज्ञान गृण के आधार पर जीवात्मा और परमात्मा 
दोनों में मानते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि कणाद के लिए 
आत्मत्व जाति से केवल जीवात्मा अभिप्रेत था । परवर्ती टीकाकारो 
ने उसमें परमात्मा को भी जोड़ दिया । कणाद और गौतम ने कहीं 
भी परमात्मा का नामोल्लेख नहीं किया है। आत्मत्व-तिद्धि में जो 
भी तके दिए हैं वे सब जीवात्मा के साधक हैं। ईश्वर को नैयायिक 
आनते तो हैं परन्तु उसके स्वरूप के विषय में एक मत नहीं हैं । कुछ 
ईरवर को सशरीरी मानते हैं और कुछ अशरीरी । 
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आत्मा में १४ गुण माने जाते हैं । आत्मा की व्यापकता के संदर्भ 
में नैयायिकों का कहना है कि यदि आत्मा अणुरूप होगा तो सम्पूर्ण 
शरीर में सुखादि का अनुभव नहीं होगा, यदि जनों की तरह शरीर- 
परिमाण मानेंगे तो अनित्यता होगी, अतः व्यापक मानना ही उचितः 
है । इस पर यदि कोई कहे कि तब तो सबके सुख-दुःखों का अनुभवः 
प्रत्येक को होना चाहिए तो नैयायिकों का कहना है कि आत्मा. 
स्वयं अनुभव नहीं करता अपितु मन की सहायता से अनुभव करता 
है और प्रतिशरीर में मन पृथक्‌-पृथक्‌ है। परमात्मा एक है। । 
जीव शरीरभेद से अनेक हैं। जीव पुनः दो प्रकार के हैं- बद्ध 
( संसारी ) और मुक्त । मुक्त जीव अशरीरी हैं और सुख-दुःख से रहित 
हैं । बद्ध जीव सशरीरी हैं और सुख-दुःख को भोगते हैं । 
[ मनसः किं लक्षणं, कतिविधं च तत्‌ ? ] सुखाबुप-- 
लब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः । तच्च प्रत्यात्मनियतत्वादनन्तं पर» 
रं नित्यञ्च | 
ल 0000 [ इति द्रव्यलक्षणप्रकरणस्‌ | 
अनुवाद--[ सन का क्या स्वरूप है और वह कितने प्रकार है? ] । 
सुख आदि (दुःख आदि) केज्ञान (उपलब्धि) की साधनभुत - 
इन्द्रिय को मत ( अन्तःकरण ) कहते हैं। वह मन प्रत्येक जीबात्मा 
के साथ नियत ( भिन्न-भिन्न ) होने के कारण अनन्त संख्या वाला हैं; 
साथ ही वह परमाणुरूप (परमाणु-परिमाण वाला) है तथा नित्य है ।. 
[ द्रव्यलक्षणप्रकरण समाप्त ] 
व्याख्या--मैं सुखी हूँ, 'मैं दुःखी हूँ' इत्यादि यध जच अनु- 
भूतियों के प्रति हेतुभूत इन्द्रिय है 'मन' । लक्षण में सुखादि का अर्थ । 
है-आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले समस्त गुण । उपलब्धि 
का अर्थ है-मन बाह्य इन्द्रियों की तरह केवल बाह्य विषयों का साधन 
नहीं है अपितु साक्षात्‌ आन्तरिक ज्ञान का भी साधन है। 'इस्द्रिय” 
शब्द का प्रयोग संभवतः मन को इन्द्रिय त मानने वालों के खण्डनार्थ 
किया गया हो । मन' एक अन्तरिन्द्रिय है । प्रत्येक आत्मा के साथ: 
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पृथक्‌-पृथक्‌ मन सम्बद्ध है । मन को परिमाण की दृष्टि से अणु- 
परिमाण वाला माना गया है । अणुपरिमाण वाला होने से नित्य भी 
है। मन से होने वाले प्रत्यक्षात्मक ज्ञान को मानसिक प्रत्यक्ष कहा 
जाता है। मत को मीमांसक व्यापक मानते हैं क्योंकि बह काळ 
की तरह विशेषगुण से शून्य है। नैयायिकों का कहना है कि यदि मत 
को व्यापक माना जायेगा तो सबेव्यापक आत्मा के साथ संयोग नहीं 
होगा और संयोग के अभाव में ज्ञान नहीं होगा । नैयायिको के अनुसार 
दो व्यापक पदार्थो का संयोग नहीं होता है, फिर भी यदि कथस्बित्‌ 
'पुंयोग नान भी लिया जाए तो नित्य-संयोग होने से निद्रा में भी ज्ञात 
होता रहेगा । व्यायशास्त्र के अनुसार मन के अणुरूप होने से निद्रा 
के सभय वहु हृदय की निकटस्थ पुरीतत्‌ नाड़ी में चला जाता है और 
तब उसका आत्मा के साथ संयोग न होने से ज्ञानादि नहीं होते । 
किञ्च, दो ज्ञान युगपत्‌ नहीं होते अपितु क्रमशः होते हैं। आणविक 
पदार्थ से एक साथ दो पदार्थो का सन्निकर्ष नहीं हो सकता, अतः मच 
अणुरूप है । तैयायिकों के इस सिद्धान्त के विरोध में भी कई तर्क 
दिए जाते हैं । आधुनिकशरीर विज्ञान से इस सिद्धान्त की पुष्टि नहीं 
होती है । मन के अणुरूप होने से वह अनुमेय है, जैसे--“सुखादि- 
साक्षात्कारः करणसाध्यः, जन्यसाक्षात्कारत्वाच्चाक्षुषसाक्षात्कार- 
बतु !' अथवा आत्मेद्धियार्थसन्षिकर्ष ज्ञानस्य भावोऽभावरच मनसो 
लिङ्गम्‌ ।' ( आत्मेत्द्रियार्थ-सन्निकषे होते पर कभी तो ज्ञान होता है 
और कभी नहीं, अतः मत की सत्ता सिद्ध होती है )। स्पशेरहितत्बे 
सति क्रियावत्वस्‌' भी भन की परिभाषा दी गई है, परन्तु इससे 
भन का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है, शास्त्रीय दृष्टि से यह परिभाषा 

अथइय मिदुण्ड कही जा सकती है। 

[ द्रव्पलक्षणप्रकरण समाप्त | 

३, गुणछक्षणप्रकरणम्‌ 
[ १. रूपस्य कि लक्षणं, कतिविधं च तत्‌ ? ] चक्षुर्मातर- 
ग्राझो शुणो रूपम्‌ । तच्च शुक्लनीलपीतरक्तद्रितकपिशचित्र- 


छ 
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भेदात्सप्तविधम्‌ । एथिवीजलतेजोवृत्ति । तत्र पृथिव्यां सप्त- 
विधम्‌ । अभास्मरशुक्लं जले । भास्वरशुक्लं तेजसि । 
अनुवाद -[ १. रूप का क्या स्वरूप है और वह कितने प्रकार का 
है ? | केवल चक्ष इन्द्रिय से ग्रहण किए जाने वाले गुण को “रूप! 
कहते हैँ । शुक्ल ( सफेद ), नील ( काला ), पीत ( पीछा ), रक्त 
(लाल ), हरित ( हरा ), कपिश { काळा और पीला ) और चित्र 
* (चितकबरा ) के भेद से वह रूप सात प्रकार का है। बह रूप गुण 
पृथिवी, जल और तेज द्रव्यों में पाया जाता है। उनमें पृथिवी में 
सातौं प्रकार का रूप पाथा जाता है। जल में अभास्वर ( न चमकने 
* वाला) शुक्ल रूप तथा तेज में भास्वर (चमकीला एवं प्रकाशक) शुक्ल 
रूप पाया जाता है। 
व्याख्या--जिस गुण का प्रत्यक्ष केवल चक्षु इन्द्रिय से होता है 
उसे रूप कहते हैं। यहाँ लक्षण में प्रशस्तपादभाप्य के लक्षण 'तत्र 
रूपं चक्षुप्रह्यिम्‌' में दो पद जोड़े गये हैं--'मात्र”' और 'गुण'। 'मात्र' 
शब्द न देने पर संख्या, परिमाण, संयोग आदि गुणों में अतिव्याप्ति 
हो जाती क्योंकि इनका प्रत्यक्ष चक्षु के अलावा त्वचा से भी होता 
हैं। 'गुग' शब्द न देने पर 'रूपत्व' जाति में अतिव्याप्ति हो जाती 
क्योंकि उसका प्रत्यक्ष मात्र चक्षु से होता है। इस तरह मात्र और 
ˆ गुण पद देने से लक्षण दोषरहित है । यहाँ यदि कोई कहे कि परमाणु- 
गत रूप का प्रत्यक्ष चक्षु से नहीं होता है, अतः लक्षण में अव्याप्ति 
दोष है। इसके उत्तर में न्यायवोधिनीकार ने प्रकारान्तर से रूप 
* का लक्षण किया है-त्वगग्नाह्म-चक्षग्राह्यगुणविभाजकजातिमत्त्वम' 
- अर्थात्‌ त्वग्‌ - इन्द्रिय से अग्राह्य होते हुए चक्षुग्राह्ममुणत्वव्याप्यजाति 
( रूपत्व ) वाला जो हो, वही रूप है । रूपत्व जाति ऐसी है जो केवल 
रूप में रहती है और वह रूपत्वजाति परमाणुओं में भी रहती है । इस 
तरह कोई दोष नहीं है । 
रूप के प्रत्यक्ष के लिए चार बातें होना जरूरी हैं--( १) 
महत्परिमाण ( परमाणुओं में इसका अभाव होने से उनके रूप का 
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हीं हु क्षु की शुक्लता में 
प्रत्यक्ष नहीं होता है), (२) उद्भूतत्व ( चक्षु क 
उद्भूतरूपता का अभाव होने से प्रत्यक्ष नहीं ता है), (२) 
अनभिभूतत्व ( अग्नि की शुक्लता पार्थिव तत्त्वो से अभिभूत होने 
से प्रत्यक्ष नहीं है) और (४ ) रूपत्व ( रसादि में रूपत्व जाति नहीं 
है, अतः चक्षु से उनका ऽत्यक्ष नहीं होता है ) । 
व्यायदर्शन में रूप के सात भेदों में अन्तिम चित्र रूप की सविशेष 


सिद्धि की जाती है। यह छः रूपों का मिश्रण मात्र नहीं है, 0 


अपितु स्वतन्त्र रूप है। उनका कहना है कि ख्प व्याप्यवृत्ति ( पूरे 
भाग में रहने वाला ) धर्म है। अतः एक ही पदार्थ में अनेक रूप एक- 
साथ नहीं रह सकते हैं। अतः चित्र रूप वाले के पट के एक-एक हु 
के रूप-ज्ञान से समस्त पट के रूप का ज्ञान नहीं कहा जा सकता हे । 
अतः तद्गत चित्र रूप के ज्ञान के लिए चित्र रूप को पृथक्‌ मानना 


आवश्यक है। नैयायिकों के सिद्धान्तानुसार अपने अंशों से पृथक्‌ | 


समुदाय की कोई सत्ता नहीं होती है । 

ये सभी रूप पृथिवी में पाये जाते हैं। जल में केवल अप्रकाशक 
( अभास्वर ) शुक्ल रूप है और तेज में केवल प्रकाशक ( भास्वर ) 
शुक्ल रूप है। अन्यत्र रूप नहीं पाया जाता है। आधुनिक विज्ञान 
के अनुसार केवल तेज ( प्रकाश ) में ही स्वतन्त्र रूप माना जाता है, 
पृथिव्यादि में कोई स्वतन्त्र रूप नहीं । 


[ २. रसस्य किं लक्षणं, कतिविधश्च स! १ | रसना- 


ग्रह्मो गुणो रसः। स च मधुराम्ल-लवणकटुकषायतिक्तमेदात्‌ 


पड़विधः । प्रथिवीजलब्वत्तिः। तत्र प्रथिव्यां पडविधः । अले 
मधुर एव । 

अनुवाद--[ २. रस का क्या लक्षण है और वह कितने प्रकार 
का है? |--रसना इन्द्रिय ( जिह्वा । से ग्रहण किए जाने वाले गुणः 
को 'रस? कहते हैं। वह रस गुण मधुर ( मीठा ), अम्ल (खट्टा ), 
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लवण ( नमकीन ), कटु ( कडुआ ), कषाय ( कबैला ), और तिक्त 
“ चरपरा ) के भेद से छः प्रकार का है! वह रम पृथ्वी और जल में 
पाया जाता है। उनमें ( पृथ्वी के मध्य और जल में | पुथिवी में 
छहों प्रकार का और जल में केवळ मधुर ही रस पाया जाता है । 
[ जल में अम्ल आदि रखों की प्रतीति उपाधिभेद = पृथ्वी के 
परमाणुओं के सम्मिश्रण से देखी जाती है। ] 

व्याख्या - जिल्ला से जिस गुण को जाना जाता है, वह रस 
कहलाता है। यहाँ गुण पद रसत्व जाति में अतिज्थाप्ति के वारणार्थ 
है। जिह्वा से संख्या आदि का बोध न होते से मात्र पद की आवश्य- 
कता नहीं है। परमाणुगत रस में अव्याप्ति वारणार्थ पूर्ववत्‌ जाति 
घटित लक्षण होगा--'रसनाग्राह्मगुणत्वव्याप्यधर्मवत््वम्‌' चित्र रूप 
की तरह चित्ररस नहीं माना जाता दयोंकि जिह्वा क्रमशः ही रसो 
को जानती है, युगपत्‌ नहीं । किञ्च, जिल्ला रस मात्र की ग्राहक होनें 
से रसवान द्रव्य की अग्रत्यक्षता का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता । अतः 
जिह्वा अवयव के रस का ही ग्रहण कराके चरितार्थ हो जाती है। रक्त 
पृथिवी और जल में पाया है। पृथिवी में छहों रस हैं और जल 
में केवल मधुर रस । नीवू के रस में जो अम्ल रस हैं बह पथिव अंश 
का ही है।. 
- [ ३. गन्थस्य कि लक्षणं, कतिविधश्व सः ? ] घ्राणग्राह्या 
गुणो गन्धः । स डिविथः-सुरमिरसुरमिश्च । प्रथिवीमात्रवृत्तिः | 
अतुवाद--| ३. गन्ध का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद 
हैं? | घ्राणन्द्रिय ( नासिका ) से ग्रहण किए जाने वाले गुण कोः 
गन्ध कहते हें । वह गन्ध गुण दो प्रकार का है--( १) सुरक्षि 

( सुगन्ध , और असुरभि ( दुर्गन्ध )। गन्ध गुण केवल पृथिवीं में ही 

पाया जाता हे । 
व्याख्या-तासिका से गृहीत गुण का नाम है 'गन्ध'। इसकी? 
व्याख्या रस के समान समझना चाहिए क्‍योंकि रसना और घाण 
३ 








३४ ] [ तर्कसंग्रहः 
केवल अपने-अपने गुण एवं तद्गत जाति को ही ग्रहण करती हैं । 
गन्ध केवळ पृथिवी में है। गुलाबजल आदि की गन्ध पृथिवी की 
गन्ध है, जल की नहीं । 


[ ४. स्पशेस्य कि लक्षणं, के च मेदाः ! ] त्वगिन्द्रिय- 
मात्रग्राद्मो गुणः स्पशः | स च ब्रिवियः--शीतोष्णाचुष्णाशीत 
भेदात्‌ । प्रथिव्यप्तेजोवायुदवत्तिः । तत्र शीतो जले । उष्णस्ते- 
जसि । अनुष्णाशीतः पृथिदीवाय्वो; । 


अनुवाद--[ ४. स्पर्श का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद 
हैं? |-त्वग्िन्द्रिय (त्वचा ) मात्र से ग्रहण किए जाने वाले गुण 
को स्पर्श! कहते हैं। जीत ( ठंडा ), उप्ण ( गर्म ) और अनुष्णाशीत 
{ न अधिक ठंडा न अधिक गर्म) के भेद से वह स्पर्श गुण तीच 
"अकार का है । पृथिवी, जल, तेज और वायु में स्पशे गुण पाया जाता 
है । उनमें जल में शीत स्पर्श, तेज में उष्णस्पश, पुथिवी और वायू में 
आचुष्णाशीत स्पर्श पाया जाता है। 

व्याख्या --जिस गृण का प्रत्यक्ष मात्र त्वचा इन्द्रिय से होता है 
उभे स्पर्श गुण कहते हैँ । यहाँ 'मात्र' पद का ग्रहण संख्यादि के 
यारणार्थे है तया गुण” पद का ग्रहण स्पर्शत्व जाति के वारणार्थं 


किया गया है। जाति-घटित लक्षण करने पर परमाणु में अव्याप्ति « 


नहीं होगी-- 'चक्ष्रग्राह्यत्वग्ग्राह्मगुणत्वव्याष्यधर्मेवत््वम्‌'। जो लोग 
वायु का स्पार्शन प्रत्यक्ष मानते हैं उनका भी जातिघटित लक्षण से 
निराकरण हो जायेगा । चक्षरग्रा ह्य कहने से संयोगत्व आदि जातियों 
का निराकरण हो जायेगा । स्पर्श तीन प्रकार है--नीतल, उष्ण 
और अनुष्णाशीत! उष्णस्पर्ण तेज में, शीतलस्पर्श जळ में और 
अनुष्णाशीत स्पर्ष पृथिवी तथा वायु में है। अनुष्णाशीत स्पर्श पृथिवी 
का पाकज है और वायु का अपाकज । चित्र स्पर्श नहीं होता है। 


j 


स्पर्शैः रूपादिचतुष्टयं च ] [ ३५ 


[ रूपादिचतुष्टयं कुत्र पाकजमपाकजं बा झुत्र१] 
रूपादिचतुष्टयं प्र्थिव्यां पाकजमनित्यं च । अन्यत्राऽपाकजं 
नित्यमनित्यं च । नित्यगतं नित्यम्‌ । अनित्यगतमनिन्यम्‌ । 


अनुवाद--[ रूपादि चार गुण कहाँ पाकज हैं और कहाँ अपाकज 
हैं? ]-रूपादिचतुष्ट्य ( रूप, रस, गन्ध और स्पशे) पृथिवी में 
पाकज ( तेज के संयोग से उत्पन्न होने वाळे ) हैं तथा अनित्य हैं । 
अन्यत्र ( पृथिवी से भिन्न जल, तेज और वायु में) अपाकज हैं 
(अर्थात्‌ जल में रूप, रस और स्पर्श, तेज में रूप और स्पर्श तथा 
वायु में स्पशे गुण सपाकज है ) तथा नित्य और अनित्य हैं । मित्य- 
गत ( जळ आदि के परमाणुओं में रहने वाले ) रूपादि नित्य हैं तथा 
अनित्यगत ( इचणुकादि में रहने वाळे ) रूपादि अनित्य हैं । 


व्यास्या--'पाकः तेजस्संयोगः' पाक का अर्थ है तिज का संयोग' ! 
अर्थात्‌ रूपादि ४ गुणों का परिवर्तेन जब तेज के संयोग से होता है 
सो उसे पाकज कहते हैं और जब बिना तेज के संयोग के स्वाभाविक- 
रूप से रूपादि का परिवर्तन होता है तो उसे अपाकज कहते हैं । 
पृथिवी में रूपादि का परिवर्तन तेज के संयोग से होता है, अतः 
पृथिवीगत रूपादिचलुष्टय को पण्कज कहा है । पाकज होने से अनित्य 
कहा गया है। अन्नम्भट्ट ने पृथिबी की परमाणुगत गन्ध को नित्य 
साना है अथवा अनित्य, स्पष्ट नहीं किया है । संभवतः वे अनित्य ही 
मानना चाहते हैं। जलादिगत रूपादि के परिवर्तत को अपाकज 
साना है क्शोंकि जलादि को अनेक बार क्यों न तपाथा जाए उनके 
रूपादि में परिवर्तेन नहीं होता है। तपाये गये जलादि में जो उष्णता 
देखी जाती है वह औषाधिक है क्योंकि उसमें तेज के परमाणुओं का 
सम्मिश्रण हो गया है। जलादि के परमाणृगत रूपादि नित्य हैं और 
इचणुकादि के रूपादि अनित्य हैं। पृथिवी के रूपादि की परावृत्ति 
रूप पाक के सन्दर्भे सें दो मत प्रचलित है-- 
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(१) वैशेषिकों का पोलुपाक ( परमाणुपाक )--वैशेषिकों के 
अनुसार अवयवी से ढके हुए अवथवों में रूपान्तर की प्राप्ति बिना 
अवयवी के नष्ट हुए नहीं हो सकती है। अतः जब श्याम घट 
( कच्चा घडा ) को अग्नि-संयोग से पकाया जाता है तो अवयवी- 
रूप घट का नाश हो जाता है और वहू घट परमाणुओं में विभक्त 
हो जाता है पश्चात्‌ अग्नि के संयोग से उन परमाणुओं के रूपादि में 
परिबतेनरूव पाक होता है पश्चात्‌ वे सभी परमाण दृघणुकादि- 
क्रम से पुनः घट का रूप धारण कर लेते हैं ! इस प्रक्रिया में विभिन्न 
मतों के अनुसार ५, ९, १०, ११ पल का समय छगता है। इस मत 
में एथिवी के परमाणुओं की गन्ध भी अनित्य है । 

(२) नैयायिको का पिठरपाक ( अवयवी-पाक )--नैयायिकों 
के अनुसार दचणुकादि अवयवी में भी पाक होता है। उनका कथन 


है कि अवथवी घट आदि में सुक्ष्म छिद्र होते हैं जिनमें अग्नि के सूक्ष्म _ 


अवयव प्रदिष्ट हो जाते हैं और तब अवयवी से लेकर परमाणुपर्यन्त 
अबयवों में एक साथ रूपान्तरप्राप्ति हो जाती है। इस प्रक्रिया में 
अवयवी घटादि के नाश की जरूरत नहीं पड़ती है। इस मत में 
कल्पना-गौरव का अभाव है तथा व्यवहारिकता भी है। 
इस संदर्भ में कारिकावली में कहा है-- 
एतेषां पाकजत्वं तु क्षितौ नान्यत्र कुत्रचित्‌ । 
तत्रापि परमाणो स्यात्पाको वैशेषिके नये॥ १०५॥ 
नैयायिकानां तु नये इचणुकादावपीष्यते । 


[ ४. संख्यायाः कि लक्षणं, कुत्र च सा वर्तते ? ] एक- 
त्वादिव्यवह्रहेतुः संख्या । सा नवद्रव्यवृत्तिः । एकत्वादि- 
परार्थपर्यन्ता । एकत्वं नित्यमनित्यं च । नित्यगतं नित्यम्‌ | 
अनित्यगतमनित्यम्‌ । द्विस्वादिकं ठु सर्वत्राउनित्यमेव । ` 

अनुबाद--| ५. संख्या का छक्षण क्या है और वह कहाँ रहती 
है ? ] एकत्व आदि ( एक, दो, तीन आदि) व्यवहार के हेतुभूत 


क त 0 emer een ॥ ५ 
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गुण को संख्या कहते हैं। वह संख्या पृथिवी आदि सभी मवों द्रब्यों 
में रहती है तथा वह एकत्व , एक ) से लेकर परार्ध तक है । एकत्व 
संख्या नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्यगत ( पृथिवी, जळ, 
तेज और वायु के परमाण, तथा आकाश, काल, दिशो, आत्मा और 
मन इस नित्यपदारथों में रहने बाळी ) एकत्व संख्या नित्य है तथा 
अनित्ययत ( कार्थरूप अनित्य पदार्थो में रहने वाली } एकत्व संख्या 
अनित्य है। द्वित्व आदि दो, तीन आदि ) संख्या सवत्र ( चाहे 
नित्य द्रव्यमत हो अथवा अनित्य द्रव्यत ) अनित्य ही है । 

व्यास्या--यह एक है, थे दो.हे' इत्यादि ज्ञान के प्रति असाधा- 
रण निमित्तकारण होने वाला गुण है--'संख्या' । यहाँ आकाझादि 
सें अतिव्याप्ति वारणार्थं हेतु शब्द का अर्थं असाधारणनिमित्तकारण 
समझता चाहिए । संख्या की गणना १० सामात्य गुणों में की जाती 
है। संख्या एक से लेकर परार्ध ( एक राख % एक लाख एक 
करोड़ ) तक होती है। शंकर मिश्र ने 'बहुत्व' को भी संख्या माना 
है । एकत्व अणुओं में तथा आकाशादि नित्य द्रव्यो में नित्यरूप से 
रहता है तथा घटादि कार्यों में अनित्य एकत्व रहता है । हित्त्वादि 
संख्यायें इचणुकादि कार्यो में रहती हैं तथा वे अनित्य ही होती हैं। 
छकड़ी का एक टुकड़ा जब तक टूटा नहीं है तब तक उसमें एकत्व है 
परन्तु टूटने पर उसमें द्वित्वादि संख्यायें हो जाती हँ । अतः उसका 
एकत्व तथा द्वित्वादि अनित्य है, बुद्धिसापेक्ष है। अन्नम्भट्ठ एबं 
वैशेषिकों के मतानुसार द्वित्व केवल अपेक्षाबुद्धि के द्वारा ज्ञाप्य ही 
नहीं है अपितु जन्य भी है। अपेक्षाबुद्धि का अर्थ है-'अने- 
केकत्वबुद्धिर्या साऽपेक्षाबुद्धिुच्यते' जब दो द्रव्य सामने होते हैं तब 
दोनों में पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से एकत्व रहता है परन्तु जब उन दो 
इकाइयों का ज्ञान हमें एक इकाई के रूप में होता है तो उसे द्वित्त्व 
कहते हैं। हित्त्वज्ञान के बाद अपेक्षाबुडि समाप्त हो जाती है। 
परवर्ती नैयायिक संख्या को पदार्थान्तर मानते हैं. गुण नहीं क्योंकि 
गुण ण कैसे रहेगा ? इभ संदर्भ का विचार पहले किया जा 
चुका है। 
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[ ६. परिमाणस्य कि लक्षणं, के च तस्य भेदाः ! || 
मानव्यवहारासाधारणं कारणं परिमाणम्‌ । नवद्रव्यवृत्ति । 
तञ्चतुषिथम्‌--अणु महद्दीर्घं स्वं चेति । 

अनुवाद [ ६. परिमाण का वया लक्षण है और उसके भेद कोन 
हैं ? |--माप ( मान > एक गज, दो गज, एक किलो, दो किलो आदि 
नापने और तौळने ) के व्यवहार के असाधारण निर्मित्तकारण 
( प्रधान कारण ) को परिमाण गुण कहते हैँ। वह सभी नवों द्रव्यों 
में रहता है । अणु (सूक्ष्म), महत्‌ ( बड़ा ), दीघं (लम्बा) और हृस्व 
( नाठा ) के भेद से वह चार प्रकार झा है। 


व्याख्था--यह वस्तु इतनी है, यहाँ से यहाँ तक है, छोटी है, बड़ी 
है इत्यादि व्यवहार के प्रति जो अक्षाधारंण कारण है वह परिमाण 
है । सूत्र में अणु आदि भेदवाचक धर्मी शब्द धर्म अर्थ ( भाव प्रधा 
अर्थ ) में प्रयुक्त हैं । अतः अणु आदि से क्रमशः तात्पर्यं है--अणुत्व, 
महत्त्व, दीर्घत्व और हस्वत्व । ये चारों प्रकार परम और मध्यम के 
भेद से दो-दो प्रकार के हैं। परमाणु सबसे अधिक सूक्ष्म है और 
उसकी सूक्ष्मता को पारिमाण्डल्य कहते हें । अतः यह परम अणु का 





उदाहरण है । ढ्वयणुक मध्यमाणु है । आकाश परम महत्त्व (विभुत्व) _ 


है। समस्त दृश्य पदार्थं मध्यम महत्त्व हैं। कुछ लोग हस्वत्व और 
दीघंत्व को क्रमशः अणुत्व तथा महत्त्व के ही अन्तर्गत मानते हैं परन्तु 
दोनों पृथक्‌ हैँ क्योंकि अणुत्व और महत्त्व से उसके घनफर का बोध 
होता है जिसे हम किलो आदि में तापते हैं। दीघेत्व और ह्वस्वत्व 
को हम मीटर (आदि से नाते हैं। वस्तुतः ये सभी शब्दसापेक्ष हैं । 
परिमाण भी नित्य और अनित्य है । पारिमाण्डल्य और विभुत्व 
परिमाण नित्य हैं शेष दो अनित्य । 


[ ७. एथकत्वस्य कि लक्षणम्‌ ? ] पृथग्व्यवहारासाधा- 
रणकारणं पृथक्त्वम्‌ । सर्वदरव्यवृत्ति। 


परिमाण-संयोगळक्षणे ] [ ३९ 


अनुवाद [ ७. पृथवत्व का क्या लक्षण है? [-पृथक्‌ ( यह घट 
उस पट से भिन्न है इत्यादि ) व्यवहार के असाधारण ( प्रधान ) 
निमित्तकारण को पृथक्त्व कहते हैं। पृथक्त्व सभी नवों द्रव्यो में 
रहता है। 

व्याख्या--ये दोनों पुथक्‌ = अलग हैं? इत्यादि व्यवहार ( किसी 
पदार्थं को अन्य पदार्थों से पृथक्‌ रूप से जानना ) जिस गुण के आश्रय 
से होता हे वही पृथक्त्व गुण है। अन्योन्याभाव से पृथक्त्व गुण 
भिन्न है । 'घटः पटो न' यह अन्योन्याभाव है और 'पटादु घट: पृथक 
यह पृथक्त्व है । इस तरह पृथक्त्व से ( घट से पट की पृथक्‌ ' विशेष 
सत्ता का बोध होता है, अभाव का नहीं । पृथक्त्व दो पदार्थों की 


` वस्तुनिष्ठ पृथकता को बतलाता है जबकि अन्योन्याभाव उनके एक 


ही स्वभाव न होने को प्रकट करता है। यह पृथक्त्व गुण सभी द्रव्यों 
में रहता है। संख्या-भेद के समान यह एकपृथक्त्व से लेकर पराधें- 
पुथक्त्व पर्यन्त होता है । 
[ =. संयोगस्य कि लक्षणम्‌ ! ] संयुक्तव्यवहारहेतुः 

संयोग! । सर्वद्रव्यवृत्ति! । 

अनुबाद--[ ८. संयोग का क्या लक्षण है ? | संयुक्त ( यह पदार्थ 
इससे मिला हुआ है अथवा ये दोनों पदार्थ सम्मिलित हैं इत्यादि ) 
व्यवहार के [ असाधारण निमित्त ] कारण को संयोग गुण कहते 
हैं। यह सभी द्रव्यो में रहता है । 

व्याख्या--उन दो पदार्थों के मिलने को संयोग कहते हैं जो कभी 
अलग-अलग थे ( अप्राप्तयोस्तु या प्राप्तिः सैव संयोग ईरितः ।” 
कारिकावली ११५ )। इससे यह सिद्ध है कि दो व्यापक द्रव्यों के 
एक साथ रहने पर भी उनमें संयोग नहीं माना गया है। संयोग 
हमेशा अनित्य और कृत्रिम होता है। यह संयोग दो प्रकारका 
है-कर्मज-संयोग और संयोगज-संयोग । जैसे--हाथ की क्रिया 
( कर्म ) करने पर जो हाथ और पुस्तक का संयोग है वह कर्मज- 
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संयोग है तथा हाथ का पुस्तक से संयोग होने पर विना कुछ किए 
शरीर से पुस्तक का संयोग होना संयोगज-संयोग (एक से संयुक्त 
होमे पर दूसरे से भी बिना क्रिया के संयुक्त हो जाना ) है। न्याय- 
दर्शन अवयव और अवयवी में भेद मानता है। अवयव होता है 
कारण और अवथवी होता है कार्य । अतः संयोगज-संयोग को कर्मज- 
संयोग नहीं कहा जा सकता है। यहाँ यह ध्यान रहे कि संयोग 
अव्याप्बतृत्ति ( अपने समस्त आश्रय को व्याप्त करके न रहने 
वाला ) होता है अर्थात्‌ एक ही अधिकरण में प्रदेश-भेद से संयोग 
और उसका अभाव दोनों ही रहते हैं। जैसे वृक्ष की एक शाखा 
पर कपि ( बन्दर ) बैठा है तो कपि का वृक्ष की उस शाखा से तो 
संयोग है परन्तु वृक्ष के मूल भाग से संयोग नहीं है, अपितु संयोगा- 
भाव है। इस तरह शाखावच्छेदेन कपिसंयोग का होना और 
मूलावच्छेदेन कपिसंयोशभाव का होना ही संयोग की अव्याप्य- 
वृत्तिता है। 


तर्कसंग्रह की कुछ प्रतियों में संख्या, परिमाण, पृथकत्व और 


संयोग की परिभाषा में असाधारण' पद दिया है, कुछ में नहीं । 
मैंने सुखबोधाथ देना उचित समझा है । 


[ ९. विभागस्य कि लक्षणम्‌ ? ] संयोगनाशको गुणो 
विभागः । सर्वद्रब्यवृत्ति! । 


अनुवाद--[ ९. विभाग का कया लक्षण है ? ] संयोग के नाशक 


{ परस्पर मिले हुए पदार्थो के अछग-अळग होने पर संयोग का नाश । 


होता है, उस संथोग को नष्ट करने वारे ) गुण को विभाग कहते 
हूँ । वह विभाग सभी द्रव्यो में रहता है । 

व्याख्या--जिस गुण से संयोग का नाश होता है वह विभाग 
गुण सभी द्रव्यो में रहता है। यह विभाग गुण संयोग का अभाव 
ही नहीं है, अपितु एक वास्तविक सत्ता है जो संयोग को समाप्त 


जे स 


विभाग-परत्वाऽपरत्वलक्षणानि ] [ ४१ 


करती हे । इस तरह विभाग संयोगनाश का कारण है, स्वयं संयोग- 
चाश नहीं । विभाग विभाजन-क्रिया भी नहीं है अपितु विभाजन- 
क्रिया के तुरन्त बाद फलित होने वाला गुण है। जब हम पुस्तक 
को टेबुल से हटाकर कुर्सी पर रखते हैं तो प्रथमतः विभाजन-ङ्गिया 
होती है, तदनन्तर विभाग, पश्चात्‌ पूर्वदेश ( टेबुल ) संयोगनाश, 
अनन्तर अपरदेश ( कुर्सी ) संयोग । विभाग उनमें नहीं माना जायेगा 
जिनका कभी संयोग महीं हुआ है। नैयायिक विभागज-विभाग को 
नहीं मानते जबकि वैशेषिक संयोग की तरह विभागज विभाग भी 
मानते हें । संयोग का व्याप्तिघटित लक्षण होगा--'संयोगनारकत्वे 
सति गुणत्वस्‌'। इस तरह आकाश, कालादि में तथा ईश्वरेच्छा में 
अतिश्याप्ति नहीं होगी । 


[१०-११. परत्वाऽपरत्वयोः कि लक्षणं, के च भेदा; ?] 
पराऽपरव्यवहाराञ्साथारणकारणे परत्वाऽपरत्वे । पृथिव्यादि- 
चतुष्ट्यमनोवृत्तिनी । ते च द्विविधे--दिककृते कालकृते चेति । 
दूरस्थे दिक्कृतं परत्वम्‌ । समीपस्थे दिकक्रतमपरत्वम्‌ । ज्येष्ठे 
कालकृतं परत्वम्‌ । कनिष्ठे कालक्रतमपरत्वम्‌ । 


अनुवाद--[ १०-११. परत्व-अपरत्व के क्या लक्षण हैं और 
उनके भेद कौन हैं ? ] पर ( यह इससे दूर है अथवा ज्येष्ठ है) और 
अपर ( यह इसके निकट है अथवा इससे कनिष्ठ है ) व्यवहार के 
असाधारण कारणों को क्रमशः परत्व और अपरत्व गुण कहा जाता 
है । ये दोनों ( परत्वापरत्व ) पृथिवी, जळ, तेज, वायु तथा मन में 
रहते हैं। ये दोनों दिशाकृत और कालकुत के भेद से दो प्रकार के 
हैं ( दिक्कृत-परत्व, दिक्कृत-अपरत्व, कालकृत-परत्व और कालकृत- 
अपरत्व ) । दूरस्थ पदार्थों में दिक्कत परत्व है, समीपस्थ पदार्थों में 
दिवकृत-अपरत्व है, ज्येष्ठ में कालकृत-परत्व है और कनिष्ठ ( छोटे ) 
में कालकृत-अपरत्व है । | 
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व्यास्था--परत्वापरत्व को दुरी और निकटता शब्दों से कहा जा 
सकता है । ये दोनों मूर्त द्रव्यों के दिक्कृत और कालकृत' सम्बन्ध हैं 
जिन्हें उनके गुण के रूप में कहा गया है । कालिक परत्वापरत्व मन 
में नहीं रहता है क्योंकि मन को नित्य माना है, अतः कालक्रत 
ज्येष्ठता एवं कनिष्ठता संभव नहीं है। शेष चार पूथिव्यादि अनित्य 
मूर्त द्रव्यों में देशिक एवं कालिक परत्वापरत्व है ये परत्वापरत्व 


संयोगादि की तरह अपेक्षाबुदिजन्य ( सापेक्ष , हैं। अतः एक ही + 


द्रव्य में अपेक्षाबुद्धि से परत्वापरत्व दोनों रह सकते हैं । 


[ १२. शुरुत्वस्य किं लक्षणम्‌ ! ] आद्यपतनासमवायि- 


कारणं गुरुत्वम्‌ । प्रथिवीजलवृत्ति । 

अघुवाद-[ १२. गुरुत्व का क्या लक्षण है? | प्रथम पतन 
(गिरने) का असमवायिकारणभूत जो गुण है वह है गुरुत्व (भारीपन) । 
बह पृथिवी और जल में रहता है। 

व्याख्या--लक्षण में यदि 'आद्य' पद न देते तो वेग में अतिव्याप्ति 
होती क्योंकि द्वितीय आदि पतन में वेग” असमवायिकारण होता है । 
आद्यपतत के कारण दण्डादि में अतिव्याप्तिवारण के लिए असम- 
वायिपद दिया है क्योंकि दण्ड द्रव्य होने से समवायिकरण है । रूप 


आदि असमवायिकारण में अतिव्याप्ति रोकने के लिए पतन! पद 


दिया है । पूर्ववत्‌ गुरुत्व का पूर्ण लक्षण होगा ~'आद्यपतनाऽसमवायिः 
कारणत्वे सति गुणत्व गुरुत्वम्‌ ।' गुरुत्व अतीन्द्रिय है । तराजू के नमन 
तथा उञ्चमन से गुरुत्व का अनुमान होता है। 

[ १३. द्रवत्वस्य कि लक्षणं, के च भेदा; १ | आद्यस्य- 
न्दनाऽसमवायिकारणं द्रवत्वम्‌ । पृथिव्यप्तेजोबत्ति । तदू 

विं < सिद्धि > ८. सांसि CoE = आ ८ 
दिविध॑--सांसिद्धिक नैमित्तिकं च। सांसिद्धिक जले, नैमित्त कं 
पृथिवीतेजसोः । एथिव्यां छृतादावग्निसंयोगजं द्रवत्व, तेजसि 
सुबर्णादौ । 


र 
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अनुबाद--[ १३, द्रवत्व का क्या लक्षण है और उसके कितने 
भेद हैं ? | आद्यस्यन्दन ( बहना या टबकना ) का असमवायिकारणः 
्रवत्व है। वह्‌ पृथिवी, जल और तेज में रहता है। वह द्रवत्व दो 
प्रकार का है--सांसिद्धिक ( स्वाभाविक ) और नैमित्तिक ( अग्नि 
आदि तेज के संयोग से होने वाला )। सांसिद्धिक द्रवत्व जल में है। 
नैमित्तिक द्रवत्व पृथिवी और तेज में है। .पाथिव घी आदि ( मोम 
अदि) में तथा तेजस सुवर्णादि ( रजत आदि ) में अग्नि के संयोग 
से नैमित्तिकद्रवत्व है । 
व्याख्या--गुरुत्व के समान इसका भी पूर्ण लक्षण होगा आद्य- 
स्यन्दनाऽसमवायिकारणत्वे सति गुणत्वम्‌ द्रवत्वम्‌'। 'आद्य' पद वेरः 
भें अतिव्याप्तिवारण के लिए है। द्वितीय तथा परवर्ती स्यन्दन- 
क्रियाओं के प्रति वेग को असमवायिकारण माना जाता है, गुरुत्व को 
नहीं । पतन ठोस पदार्थों का होता है और स्थन्दन तरल पदार्थों का । 
[१४. स्नेहस्य कि लक्षणं, कतिविधश्च सः १] चूर्णादि- 
पिणडीमानहेतुगुणः स्नेहः । जलमात्रवृत्तिः । 
अनुबाद--[ १४. स्नेह का क्या लक्षण है, और वह कितने प्रकार 
का है? ] चूर्ण आदि के पिण्डीभाव ( घनिष्ठता = संयोगविशेष ) मेँ 
निमित्तकारणभूत गुण को स्मेह ( चिकनाहट ) कहते हैं। वह केवल 
जल में रहता है। 
व्याख्या--जिस गुण से आटा आदि गोली का रूप धारण करते हैं 
उसे स्नेह कहते हैं। तेल, दूध तथा अन्य पाथिव पदार्थों में जो 
स्निग्धता है वह जलीय तत्त्व के कारण है। बिना स्नेह के माने 
केवल द्रवत्व से पिण्डीभाव का कार्य नहीं होगा क्योंकि पिघले हुए 
स्वर्ण में द्रवत्व होने पर भी वह्‌ चूर्णादि के पिण्डीभाव को नहीं 
करता है । अतः स्तेह का मानता जरूरी है । 


[ १४. शब्दस्य किं लक्षणं, कतिविधश्च सः ? ] श्रोत्र- 
ग्राह्यो गुणः शब्दः । आकाशमात्रवृत्तिः | स द्विविधो च्व्न्यात्मको 
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-चर्णात्मकश्च । तत्र ध्वन्यात्मको भेथादो । वर्णात्मकः संस्कृत 
भाषादिरूपः । ` 

अनुदाब--[ १५. शब्द का कया लक्षण है और वह कितने प्रकार 
का है? | श्रोत्र (कान ) इन्द्रिय से जिस गुण का प्रत्यक्ष होता है 
-उसे शब्द कहते हैं । शब्द केवल आकाश में रहता है। वह शब्द दो 


प्रकार का है--ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक । भेरी आदि में ( नमाड़ा ” 


आदि बजाने से जो शब्द उत्पन्न होता है वह ) ध्वन्यात्मक शब्द है । 


| कण्ठादि से उत्पन्न ] संस्कृत भाषादिरूप जो शब्द { क, ख आदि) 


.हैं वे बर्णात्मक हैं । | 
व्याख्या --“श्रोत्रग्राह्मत्वे सति गुणत्वं शब्दत्वम्‌' यह्‌ शब्द गुण का 
लक्षण है। शब्द के अन्य तीन भेद भी किए जाते हैं--( १ ) संयोगज 
{ नगाडा और दण्ड के संयोग से उत्पन्न शब्द ), ( २) विभागज 
{ लकड़ी बगेरह के तोड़ने से उत्पन्न शब्द ) और ( ३) शब्दज 
( प्रथमोत्यन्न शब्द से क्रमशः उत्पन्न होने वाले द्वितीय-तृतीयादि 
शब्द )। शब्दज शब्द का मानना आवश्यक है क्योंकि हम दूरवर्ती 
शब्दों को सुन लेते हें । शब्दज शब्द कैसे हमारी श्रोत्रेन्द्रिय तक आते 
हैं इस सम्बन्ध में दो मत हैं--( १) वीचीतरंगन्याय का सिद्धान्त 
जल की तरंगों की तरह शब्द सीधी रेखा .में द्वितीयादि शब्दों को 
क्रमशः उत्पन्न करता हुआ कान तक पहुँचता है। (२) कदम्ब- 
गोलकच्याय का सिद्धान्त - जैसे कदस्ब के फूल की पंखुड़ियां चारों 
ओर फेलती हैं उसी प्रकार शब्द भी चारों ओर द्वितीयादि शब्दों 
को उत्पन्न करता हुआ आगे बढ्ता है। न्यायदशैन के अनुसार कात 
कृणँशष्कुल्यवच्छिन्न आकाश ही है। नैयायिकों के अनुसार शब्द 
उत्पन्न होते के कारण अनित्य है। ५ 
[ १६. बुद्ध; कि लक्षणं, कतिविधा च सा १ ] सवेव्यव- 


हासहेतुगुंणो बुद्विर्ञानम्‌। सा द्विविधा स्मृतिरनुभवश्च । 


संस्कार-मात्रजन्यं ज्ञानं स्मृति; । तद्भिन्नं ज्ञानमनुभवः । 


| 
| 


बुद्ध: लक्षणस्‌ | [ ४५. 

अनुदाइ--[ १६. बुद्धि का क्या लक्षण है और वह कितने प्रकार. 
की है ? | सब प्रकार के व्यवहार में जो गुण कारण है वही बुद्धि, 
है और बुद्धि ही ज्ञान है। वह बुद्धि दो प्रकार की हे--स्पृति और 
अनुभव ¦ संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाला ज्ञान स्मृति है तथा 
स्मृति से भिन्न ज्ञान अनुभव है । 


व्यास्था-यहाँ बुद्धि शब्द का प्रयोग ज्ञान कै अर्थ में किया गया 
'है। ज्ञान का साधन अणुपरिमाणं मन को माता गया है। जान 
आत्मा का विशेष गुण है। सांख्य और वेदान्त दर्शन में बुद्धि को 
महत्‌ तत्त्व के अन्तर्गत माना हे तथा अहंकार, अन्तःकरण आदि रूपों 
“मैं उसे विभक्त किया गया है। न्यायदर्शन में बुद्धि की 'आत्माश्रय- 
प्रकाश! आदि कई परिभाषायें मिलती हैं। दीपिका की परिभाषा 
है-'जानामीत्यनुव्यवसोयगम्यज्ञानत्वम्‌' अर्थात्‌ 'मैं जानता हूँ” इस 
अकार का अनुव्यवसायगम्य ज्ञान ही बुद्धि है। न्यायदर्शन के अनुसार 
सबसे पहले इद्वियारथे-सन्निकर्ष होता है, फिर निविकल्पक ज्ञान 
अनन्तर विशिष्ट बुद्धि, पश्चात्‌ मानस प्रत्यक्ष । यह मानस प्रत्यक्ष ही 
अनुव्यवसाथ कहलाता है । जैसे--'घटमहं जानामि? (मैं घड़े को 
जानता हूँ ) या घटज्ञानवानहमस्मि' ( मैं घट ज्ञान वाला हूँ ) यह 
, घटज्ञान विषयक मानस प्रत्यक्ष अनुव्यवसाय है । 'अयं घटः' ( यह 
घडा है) यह घटत्व-विशेषण-युक्त घटज्ञान व्यवसायात्मक ज्ञान 
है। घट घटत्वे' ( घट और घटत्व ) यह चिविकल्पफ ज्ञान है। 
अनुव्यवसाय ज्ञान के विषय पूर्वेवर्ती व्यवसायात्मक ज्ञान तथा तद्गत 
“ज्ञानत्व ये दोनों होते हैं। सांख्य तथा वेदान्त दर्शन में अयं घट? को 
अनुव्यवसाय का सम्य ज्ञान ( विषय ) नहीं साना गया है अपितु 
अनुव्यवसाय को ही ज्ञान मानते हैं । 


ज्ञान प्रथमतः दो प्रकार का है--स्मृत्यात्मक और अनुभवात्मक । 
भावना नामक संस्कारमात्रजन्य ज्ञान स्मृति है। स्मृति के इस लक्षण 
में 'मात्र' पद प्रत्यभिज्ञा के वारणार्थं दिया जाए अथवा नहीं इस : 
विषय में व्याख्याकारों का मतभेद है । तकंसंग्रह की कुछ प्रतियों में . 
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“मात्र! शब्द नहीं है । लक्षण में 'मात्र' पद का रहना अधिक उचित है 
क्योंकि प्रत्यभिज्ञा (सोऽयं देवदत्तः = यह वही देवदत्त है) में पदार्थ की 
उपस्थिति आवश्यक है जबकि स्मृति में नहीं । स्मृति में सामने स्थित 
पदार्थ केवळ उद्बोधक होता है। इस तरह स्मृति बाह्य इन्द्रियों से 
उत्पन्न न होकर भावना नामक संस्कार से होती है। इसका लक्षण 
होगा--बहिरिन्द्रियाजन्यभावनाजन्यज्ञानत्व' । अनुमिति आदि ज्ञान 
भावना से उत्पन्न नहीं होते हैं। स्मृति दो प्रकार की है-यथार्था- 
स्मृति ( सच्चे ज्ञान से उत्पन्न होने वाली प्रमात्मक स्मृति ) तथा 
अयधार्थास्मृति ( मिथ्याज्ञान से उत्पन्न होने वाली अप्रमात्मक 
स्मृति । स्मृति के इन दोनों भेदों का विचार आगे किया जायेगा । 


स्मृति से भिन्न सभी ज्ञानों को अनुभव कहा गया है--स्मृति- 
भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वस्‌'। न्यायदर्शन के अनुसार वे सभी ज्ञान जो 
पुरातन ज्ञान की आवृत्ति मात्र नहीं हैं, अनुभव हैं । ये अनुभव कभी 
यथार्थ ( सही ) होते हैं और कभी अयथाथे ( मिथ्या )। प्रशस्तपाद 
भाष्य में बुद्धि के भेद विद्या और अविद्या बतलाये हैं। अविद्या चार 
प्रकार की है--संगय, विपर्यय, स्वप्न और अनध्यवसाय । विद्या भी 
चार प्रकार की है--इन्द्रियज, अनिन्द्रियज, स्मृति तथा आर्ष ( योगि- 
अत्यक्ष ) । 


थार्थश्च । तद्वति तत्मकारकोउलुभवों यथार्थः [ यथा रजते 


| 


जू 


[ अनुभवः कतिविधः १ | स द्विविधः--यथार्थोञ्य- 


इदं रजतम्‌’ इति ज्ञानम्‌ |। स एव प्रमेत्युच्यते । तदभाववति ˆ 


तत्रकारकोऽनुभवोञयथाथः [ यथा शुक्तो इदं रजतम्‌ इति 
ज्ञानम्‌ ] । सैवउप्रमेत्युच्यते । 
अनुवाद--[ अनुभव कितने प्रकार का है? | वह अनुभव दो 


प्रकार का है--यथार्थानुभव (सच्चा ज्ञात) और अयथार्थानुभव 
( मिथ्याज्ञान )। जो पदार्थ जैसा है उसमें उसी प्रकार का अनुभव 
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होना यथार्थ है। जैसे-चांदी में 'यह चांदी है' ऐसा ज्ञान होना । 
वही 'प्रमा' कहलाती है। जो पदार्थ जैसा न हो उसमें वेसा ज्ञान 
होना अयथार्थ ( मिथ्याज्ञान) है। जेसे--सीप में 'यह चांदी है' 
ऐसा ज्ञान । 


व्याख्या-यथार्थानुभव को प्रमा (सच्चा ज्ञान ) और अथथार्था- 


. नुभव को अप्रमा ( मिथ्याज्ञान) कहा जाता है । परमात्मक ज्ञान 


प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द के भेद से चार प्रकार का है 
तथा अप्रमात्मक ज्ञान संशय, विपर्यय और तकं के भेद से तीन प्रकार 
का है। इसका विचार आगे किया जायेगा । 


'तद्गति तत्प्रकारकोऽनुभवः प्रमा’ इस लक्षण में विशेष्य और 
प्रकार को समझना आवश्यक है क्योंकि जब किसी को विशिष्ट ज्ञान 
होता है तो वह विशेष्य और प्रकार (विशेषण) दोनों को लेकर होता 
है। विशेषणरूप से प्रतीयमान को 'प्रकार' कहते हैं और आश्रय- 
रूप से प्रतीयमान को विशेष्य कहते हैं। जैसे--'अयं घट? इस ज्ञान 
में 'घट' है विशेष्य और घट में रहने वाला 'घटत्व' धर्म जो घट को 
पटादि से पृथक्‌ करता है, घट का प्रकार है। अतः अयं घट? का 
अर्थं हुआ 'घटविशेष्यकघटत्वप्रकारक' जो घट विशेष्य वाला है 
और घटत्व प्रकारवाछा है, वह घट ज्ञान! इस तरह 'तद्गति तत्प्र 
-कारकोऽनुभवः' का अर्थ होगा 'घटविशेष्यक-घटटत्वप्रकारकोऽनुभवः'। 
इसे ही सरल शब्दों में कहा जायेगा . 'जो पदार्थ जैसा है उसका उसी 
रूप में ज्ञान प्रमा है । सांख्य एवं वेदान्त में 'अनघिगताबाधितार्थ 
विषथत्वम्‌' ( ऐसे पदार्थ का ज्ञान जिसका पहले ज्ञान नहीं हुआ है, 
और जो कभी बाधित नहीं होता है ) प्रमा का लक्षण बतलाया है । 
“अनधिगत” पद से यहाँ स्मृति का वारण किया गया हू । 

'तदभाववति तत्प्रकारकोऽनुभवोऽयथार्थः' इस अप्रमा के लक्षण 
को भी पर्नवत्‌ समझना चाहिए। जैसे-सीप में “इदं रजतम्‌' ( यह 
चाँदी है) ऐसा ज्ञान 'रजतविशेष्टक-रजतत्वप्रकारक' नहीं है 
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अपितु रजतत्वाभाववद्विशेष्यक है क्योंकि यहाँ बास्तविक रजत का 
अभाव है। अतः अयथार्थ ( मिथ्या, अप्रमा ) है ३ 


[ यथाथानुमवभेदाः के, के चालुभवानां करणानि ? ] 
यथाथाचुभवश्वतुर्विधः-- परत्यत्ताऽनुमिस्युपमि तिशाब्द मेद।त्‌ | 
तत्करणमपि चतुर्विधं ्रत्य्ताऽनुमानोपमारशब्द भेदात्‌ । 

अनुवाद--[ यथार्थातुभव के कितने भेद हैं और अनुभवों के 
करण कितने प्रकार के हैं? ] प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और 
शाब्द के भेद से यथार्थानुभव चार प्रकार का है। उनके करण 
( असाधारण कारण ) भी [ क्रमशः ] चार प्रकार के हैं--प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान भौर शब्द । 

वयाइ्या--'मानाधीना मेयसिद्धिः पदार्थ मात्र की सिद्धि प्रमाण 
के अधीन है | इभ नियम के अनुमार यहाँ यह विचार प्रस्तुत है कि 
हमारा जो अनुभव है वह यथार्थ है अथवा अयथार्थ, इसका निर्णय 
कैसे हो ? इसी प्रयोजन से ज्ञान को प्राप्त करने वाले साधनों की 
प्रामाणिकता का निश्चय किया जाता है। प्रमाण का स्वरूप है 
प्रमायाः करणं प्रमाणम्‌’ ( यथार्थं ज्ञान का असाधारण साधन 
प्रमाण है) प्रमाण की परिभाषायें विभिन्न दर्शन के ग्रन्थों में विभिन्न 
प्रकार से मिळती हें । अयथार्थ ज्ञान का कारण है इन्द्रिय आदि 
बाह्य कारणों में दोष होना । जैसे--आँख में पीडिया रोग के होने 
पर सफेद शङ्क भी पीछा दिखलाई पड़ता है। त्यायदर्शन के परतः 
प्रामाण्यवादी होने से वहाँ ज्ञान की प्रामाणिकता के लिए अन्य 
साधन को खोजा जाता है। आत्मा, इन्द्रिय, मत आदि से प्रमाण 
पृथक्‌ है। 

घट में 'अयं घटः' (यह घडा है) इस प्रकार का ज्ञान होना 
म्त्यक्षात्मक यथार्थानुभव है। पर्वत में धूम को देखकर 'प्वंतो वह्लि- 
माच्‌' ( पर्गत आगवाला है) इस प्रकार का ज्ञान होना यथार्थानु- 
मिति है। गाय के सदृश गवय ( वन पशु ) को देखकर 'अयं गवब- 
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पदवाच्यः' ( यह पशु यवय' गब्द-वाच्य है) इस प्रकार का ज्ञान 

' यथार्थोपनिति है। अहँ गच्छामि' ( मैं जाता हुँ) इस वाक्य से 
जन्य-ज्ञान 'गमनानुकूलकृतिमानहमस्‌' ( गमनव्यापार के अनुकूल कृति 
वाला मैं हूँ ) यह शाब्दबोधात्मक यथार्थ ज्ञान है। आगे इस विषय 
का विस्तार से विचार किया जायेगा । 


>» [ करणस्य, कारणस्य कार्यस्य च कानि लक्षणानि? ] 
असाधारणं कारणं करणम्‌ । कार्यनियतपूर्ववृत्ति कारणम्‌ । कार्य 
प्राथमावप्रतियोभि । 
हु अनुवाद--[ करण, कारण और कार्य के क्या लक्षण हैँ ? | 
` [कार्यं के प्रति ] जो अश्लाधारण' ( विशेष ) कारण होता है उसे 
' करण कहते हैं। कारण उसे कहते हैं जो [ घटादि | कार्यों की 
, उत्पत्ति के पहले नियतरूप से ( अवश्य ) रहे [ जेसे-घट के प्रति 
| दण्ड, चक्र, कुलाल आदि ] । कार्य वह है जो प्रागभाव का ह 
' प्रतियोगी हो। - 
व्यास्या-क रण, कारण और कार्य ये तीनों शब्द देखने में अत्यन्त 
:, सरल हैं परन्तु त्यायदर्शन की पद्धति में समझना थोड़ा कठिन है । 
` = सामान्यरूप से उत्पन्न घटादि को 'कार्य' कहते हैं। कार्योत्पत्ति में 
` सहायक तथा कार्योत्पत्ति से पहले रहने वाले मिट्टी, दण्ड, चक्रादि को 
! ` - 'कारण” कहते हैं। कार्योत्पत्ति के प्रति जो असाधारण ( विशेष ) 
`` «कारण होता है उसे 'करण' कहते हैं । 


करण-विचार--करण .को समझने के पूर्व कारणों के दो प्रकारों 
; को जानना आवश्यक है (१) साधारण कारण और (२) असाधारण 
| कारण। साधारण कारण वे हैं जो समस्त कार्यो के प्रति कारण 
; होते हैं। जैसे--ईश्वर, काळ, अदृष्ट आदि | असाधारण कारण 
। वे हैं जो सभी कार्यों के प्रति कारण नहीं होते परन्तु घट, पट आदिः 
' तत्तत्‌ कार्यो के प्रति कारण-विशेष होते हैं। ये सभी कारणः 
f ¥ 
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विशेष (असाधारण करण) करण नहीं कहलाते हैं। न्यायबोधिनीकार 
आदि प्राचीन नैयायिक करण का व्यापारवान्‌ भी होना आवश्यक 
मानते हैं और तदनुसार करण का लक्षण होगा व्यापारवदसाधारणं 
कारणं करण्‌’ ( व्यापार = क्रिया वाला होते हुए जो कार्योत्पत्ति 
के प्रति असाधारण कारण हो वह करण है )। तर्कसंग्रह की कुछ 
अतियों के मूल में ऐसा भी लक्षण मिलता है। जैसे--'दण्ड' घट 
का असाधारण निमित्तकारण है और बह चक्र-भ्रमी रूप व्यापार- 
वान्‌ भी है। ज्ञान के प्रति इन्द्रियाँ करण हैं क्योंकि उनमें सन्निकर्ष- 
रूप व्यापार है। यदि व्यापार को आवश्यक नहीं माना जायेगा 
{ जैमा कि नव्यनैयायिक मानते हैं ) तो इच्चियार्थसन्निकर्ष करण हो 
जायेगा । द 
तथ्यनैयायिकों के अनुसार 'करण' का लक्षण है--फलायोग- 
च्यवच्छित्तं कारणं करणम्‌’ फळ के अयोग (अभाव) का अभाव 
( व्यवच्छिन्न ) जिस कारण में हो वह करण है अथवा अविलम्बेन 
कार्योत्यादकत्व' जिसमें हो वह करण है । इसका तात्पर्य है 
“जिसके तुरन्त बाद कार्योत्पन्न हो अथवा कार्योत्पत्ति के अव्यवहित 
थूर्ववर्ती कारण को करण कहते हैं। यहाँ करण को ड्यापारवाच्‌ 
होना आवश्यक नहीं है अपितु व्यापार ही करण है। इस लक्षण- 
भेद का फल यह हुआ कि प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति प्राचीन चैयायिकों 
के अनुसार इन्द्रिया करण हैं और इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष व्यापार 
जजकि नवीन नैयायिको के अनुसार इब्द्रियार्थ-सब्रिकर्ष ही करण 
है। इसी तरह अनुमिति में प्राचीन नेयायिकों के अनुसार लिङ्ग” 
ज्ञान ( व्याप्तिज्ञान ) करण है जबकि नवीन नैयायिको के अनुसार 
'लिङ्ग-परामर्शं करण है । 
कारण-विद्यार--कारण को निश्चय ही कार्य से पूर्ववर्ती होना 
चाहिए अन्यथा वह कारण नहीं हो सकता है परन्तु कार्य की उत्पत्ति 
से पूर्ववर्ती सभी पदार्थ कारण नहीं हो सकते हैं। अतः लक्षण में नियत * 
बुर्ववर्ती कहा गया है। 'नियतपूर्ववृत्तित्व' का अर्थ है-'अव्यवहित- 


शश 


ब 


छ. 
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थुवेकालावच्छेदेन कार्यदेशे सत्त्वम्‌’ कार्यस्थल में कार्योत्पत्ति के 
अव्यवहित पूर्ववर्ती काल में नियतरूप से उपस्थित रहना । इस तरह 
कुम्भकार का पिता, वनस्थ दण्ड, गधा, बैलगाड़ी आदि घटरूप कार्य 
के प्रति कारण नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये पूर्ववर्ती तो हैं परन्तु 
नियत-पूर्वंवर्ती नहीं हैं। ये कभी रहते हैं, कभी नहीं भी रहते हैं। 
इनके रहने और न रहने से कार्योत्पत्ति पर कोई असर नहीं पड़ता है । 


इन्हें कार्योत्पत्ति के प्रति अन्यथासिद्ध ( कार्य में अनुपयोगी होकर 
कार्यदेश में रहना ) कहा जाता है। इस लक्षण में एक दोष है कि 
दण्डरूप और दण्डत्व जाति आदि जो कार्योत्पत्ति के प्रति अन्यथा- 
सिद्ध हैं वे कार्यनियतपुर्ववति होने से कारण कहळाने लगेंगे । अतः 
इस अतिव्याप्ति दोष को दूर करने के लिए लक्षण में 'अनच्यथा- 
सिद्ध! ( अन्यथासिद्ध का उल्टा ) पद जोड़ना होगा और तदनुसार 
कारण का लक्षण होगा 'अनस्यथासिद्धत्वे सति कार्यनियतपू्ववृत्ति- 
रवं कारणत्वस्‌'। इस तरह दण्ड के साथ रहने वाली दण्डत्व जाति 
आदि का वारण हो जाता है । दीपिका टीका में तीच प्रयोजक 
अन्यथासिद्ध के बतलाये हैं । जैसे--( १) कारण के साथ समवाय 
सम्बन्ध से सम्बद्ध दण्डत्व और दण्ड रूप, (२) जिनका पूर्ववतित्व अन्य 
के पूर्वेवतित्व की अपेक्षा रखता हो, ऐसे आकाशादि तथा कुम्भकार का 
पिता (शब्द के प्रति आकाश की पुर्ववतिता मिद्ध है उसे लेकर आकाश 
की पूर्ववतिता तथा कुम्भकार से पहले रहने वाला उसका पिता), (३) 
अभ्य= कारण के साथ समवाय सम्बन्ध से अतिरिक्त सम्बन्ध से रहने 
वाले तत्त्व रासभ आदि तथा पाकज गुणोत्पत्ति के स्थल में रूप के प्रति 
रस का प्रागभाव। नेथायिकों के अनुसार कार्य के प्रति कार्य का 
प्रागभाव भी कारण माना जाता है। जैसे घट कार्य के प्रति 
चट का प्रागभाव भी कारण है । इसी प्रकार जब पाकज रूप, रसादि 
गुणों की उत्पत्ति होती है तो कार्य-रूप के प्रति कार्य-रूप का प्राग- 
भाग, कार्य-रस के प्रति कार्य-रस का प्रागभाव कारण होता है । रूप 
के प्रति रस का प्रागभाव और रस के प्रति रूप का प्रागभाव कारण 
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नहीं होता है किन्तु तिथत पूर्ववृत्तिता रूप के प्रति जैसे रूप-प्रागभाव 
की है बैसे ही रस-प्रागभागकी भा है। अतः रूप के प्रति रूप-प्राग- 
भाव की तरह रस-प्रागमाव आदि भी कारण न हों एतदर्थ उन्हें 
अन्यथासिद्ध बतलाया है। कारिकावली ( १९-२२ ) में इन्हें ही 
५ भागों में विभक्त किया है । कारण रे प्रकार के हैं जिनका विवेचन 
आगे किया जायेगा । 


कार्यविचार -जिसका कभी प्रागभाव रहा हो वह कार्य कहलाता 
है। आत्मा, आकाश, परमाणु आदि नित्य पदार्थ हैं, अतः इनका 
कभी भी प्रागभाव नहीं होता । प्रागभाव न होने से ये कार्य भी नहीं 
कहलाते । अनित्य घट, पटादि ही कार्य कहलाते हैं क्योंकि उत्पत्ति से 
पुर्वं उनका अभाव रहता है । प्रागभाग स्वयं अता प्रतियोगी नहीं हो 
सकता है, अतः वह भी कार्य नहीं है। कार्य के पारिभाषिक स्वरूप 
को समझने के. पूर्व प्रतियोगी, अनुयोगी और प्रागभाव को समझना 
आवश्यक है । प्रागभाव ( कार्योत्पत्ति के पूर्व रहने वाला अनादि 
सान्त अभाव ) का विचार अभाव के प्रकरण में कर चुके हैं, आगे भी 
इसका वित्रार किया जायेगा । 


प्रतियोगी, अनुयोगी आदि शब्दों का प्रयोग स्थायदर्शन में बहुत 
होता है। इसी कारण नव्य-न्याय की भाषा दुरूह हो गई है। प्रतियोगी 
एक बुद्धि-सापेक्ष सम्बन्ध है जो असत्‌ पदार्थों में भी रह सकता है। 
इस सम्बन्ध को माने विना न्यायदर्शन का कार्य नहीं चल सकता 
है। क्योंकि नैयायिकों के अनुसार अभाव की स्वतन्त्र सत्ता है। 
अभाव के साथ भावात्मक छः पदार्थों का सम्बन्ध प्रतियोगिता- 
सम्बन्ध कहलाता है । जैसे--घटाभाव का प्रतियोगी है घट, पटाभाव 
का प्रतियोगी है पट । ये प्रतियोभिता-सम्बन्ध विरुद्धत्व-सम्बन्ध हैं 
जिसमें एक पदार्थ भावात्मक होता है और दूसरा अभावात्मक । 
प्रतियोगी की व्याख्या कई प्रकार से की गई है, यहाँ दो प्रकार की 
ब्याख्या प्रस्तुत है ( १ ) स्याभावः सः प्रतियोगी’ जिसका अभाव 


कप 
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बतलाया जाता है वह उस अभाव का प्रतियोगी कहलाता है । जेसे-- 
घटाभाव का प्रतियोगी घट, पटाभाव का प्रतियोगी पट। यह 
अभाव-प्रतियोगी का स्वख्प है । (२) 'यब्चिरूवितं सादुश्यमन्यत्र 
चीयते स प्रतियोगी” जिसका ( यच्निरूपित ) सादृश्य अन्यत्र ( मुखादि 
में) छे जाया जाता है वह ( उपमान) प्रतियोगी कहलाता है । 
जैसे “चन्द्रवत्‌. मुखभ्‌' ( चन्द्रमा के समान मुख है) में चन्द्र है 
उपमान ( जिससे सादृश्य बतलाया जाए) और मुख है उपमेय 
( जिसका सादृश्य बतलाया जाए )। यहाँ चन्द्रमा में रहने वाला 
धर्म ( सौन्दर्य, आह्वाद आदि ) मुख में ले जाया जा रहा है। अतः 
चन्द्रमा प्रतियोगी है । अनुयोगी--'अधिकरणमतुयोगी' अधिकरण = 
आश्रय अनुयोगी कहलाता है । जैसे--'घटाभाववद्‌ भूतलम्‌' ( यह 
भूतल घटाभाव वाला है) यहाँ भूतल अनुयोगी है और घट प्रति- 
योगी । इसी प्रकार सादुश्यस्थल में ( यत्र सादृश्यं नीयते सोऽनु 
योगी . जहाँ सादृश्य ले जाया जाता है ऐसा उपमेय मुखादि अनुयोगी 
कहलाता है । इसे ही हम दूनरे शब्दों में कह सकते हैं जिस पदार्थ 
के साथ प्रतियोगिता सम्बन्ध होता है, वह अनुयोगी कहलाता है । 
यहाँ इतना और समझ लेता चाहिए कि घट यदि प्रतियोगी है तो 
प्रतियोगिता घट में रहेगी । घट यदि कार्य है तो कार्यता घट में ही 
रहेगी । मुख यदि अनुयोगी है तो अनुयोगिता भी मुख में ही रहेगी । 
दण्ड यदि कारण है तो कारणता दण्ड में ही रहेगी। इसी प्रकार 
अन्यत्र भी समज्ञ लेना चाहिए । 

इस विवेचन से कार्य का स्वरूप भी स्पष्ट हो जाता है । जेसे 
घट एक कार्य है और घटोत्पत्ति के पूर्व कपालद्वय में उसका प्राग- 
भाव है! जब कपालद्वय से घट बन जाता है तो वह 'घट' घटाभाव 
का प्रतियोगी कहलाता है। अतः प्रागभाव के प्रतियोगी को कार्य 
कहा जाता है। कार्य की यह परिभाषा न्यायदशंन के अनुसार है, 
अन्य दार्शनिक ऐसा नहीं मानते हैं । इसके मुल में कार्यकरण-सम्बन्ध 
का मिद्धान्त है । जैसे 
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(१) व्याय-वैशेषिकों का असतकार्यवाद--कार्य कारण से 
सर्वथा भिन्न है तथा उत्पत्ति से पूर्व कार्य का कोई अस्तित्व नहीं 
रहता है। यह सिद्धान्त 'असत्कार्थवाद' या आरम्भवाद के नाम से 
प्रसिद्ध है। इनके यहाँ कारण सत्‌ होता है और उस सत्‌ कारण से 
असत्‌ ( अविद्यमान ) घटादिकार्यं उत्पन्न होते हैं जो कारण से 
भिन्न हैं । इस तरह ये सत्‌ से असत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं। इसीलिए 
इनके यहाँ कार्य का;लक्षण प्रागभावप्रतियोगी' किया गया है। 

(२) बौद्धों का शुन्यवाद--ये असत्‌ कारण से सत्‌ कार्य की 
उत्पत्ति मानते हैं। इनके यहाँ प्रत्येक पदार्थ क्षणस्थायी है, अतः 
जब परवर्ती क्षण में कार्य उत्पन्न होता है तो कारण नष्ट हो चुका 
रहता है। अतः यह दर्शन असत्‌ से सतु की उत्पत्ति मानने वाला 
शून्यवादी कहलाता है। 

(३) सांख्य का सत्कार्यवाद या परिणामवाद-ये सत्‌ कारण 
का सत्‌ कार्ये के रूप में परिणमन मानते हैं। इनके अनुसार कारण 
में कार्य पहले से ही अव्यक्तरूप में विद्यमान रहता है, यदि ऐसा क 
माना जाए तो किसी भी पदार्थ से किसी भी पदार्थ की उतत्ति होने 
लगेगी । दूध का परिणमन जैसे दधी के रूप में होता है उसी प्रकार 
कारण कार्य के रूप में बदल जाता है। अतः दोनों की वास्तविक 
सत्ता है। 

( ४ ) वेदास्तियों का मायावाद या विवर्तवाद -ये कारण को 
सत्‌ रूप मानते हैं परन्तु कार्य को असत्‌ ( माया = विव ) । इनके 
अनुसार कारण का कार्य के रूप में भ्रम होता है, जैसे रस्सी में सर्प 
की भ्रान्ति । ब्रह्मा को नित्य मानने के कारण वेदान्ती कार्य को भ्रम 
मानते हैँ । 

[ कारणानि कतिविधानि कानि च तेषां लक्षणानि ? | 
कारणं त्रिविधं-समव!य्यसमवायिनिमित्तमेदात्‌ । यत्समवेतं 


कायगुत्पधते तत्‌ समवायिकारणम्‌ | यथा--तन्तवः पटस्य, 


च} 


en 


क 
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पटश्च स्वगतरूपादेः । कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन्नर्थे समवेतं 
सत्‌ कारणमसमवायिकारणम्‌। यथा--तन्तुसंयोगः पटस्य, तन्तु- 
रूपं पटरूपस्य । तदुभयभिन्नं कारणं निमित्तकारणम्‌ | यथा--- 
तुरीवेमादिकं पटस्य । 


अनुवाद --[ कारण कितने प्रकार के हैं और उनके क्या लक्षण 
है? ] समवायिकारण, असमवायिकारण और निमित्तकारण के भेद 
से कारण तीन प्रकार के हैं। जिसमें ( जिस द्रव्य में) समवाय- 
सम्बन्ध से कार्य उत्पन्न हो वह समवायिकारण है । जैसे--तततु 
(धागे) पट के [| समवायिकारण हैं | और पट अपने रूप का 
| ससवायिकारण है |। कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक 
पदार्थ ( अधिकरण ) में समवाय-सम्बन्ध से रहने वाला कारणः 
असमवायिकारण है । जैसे-तन्तुओं का संयोग पट का [ असमवायि- 
कारण है | और तन्तु का रूप पट के रूप का [ असमवायिकारणः 
है ] । इन दोनों ( समवायिकारण और असमवायिकारण ) से भिन्न 
कारण निमित्तकारण है । जैसे--तुरी, वेसा ( जुलाहे के औजार ) 
आदि पट के [ निमित्तकारण ] हैं । 


व्याख्या--वेशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य ही समवाविकारण 
होता है। गुण और कर्म असमवायिकारण होते हैं। निमित्तकारण' 
कोई भी हो सकता है । अभाव केवल निमित्तकारण होता है। नित्य 
रव्यों में रहने वाला विशेष कहीं भी कारण नहीं है । आत्मा में रहने 
वाले विशेष गुण किसी के भी असमवाथिकारण नहीं हैं, वे निमित्त- 
कारण माने जाते हँ । वैशेषिक दर्शन में जिसे समवायिकारण कहा 
जाता है उसे अन्यत्र उपादानकारण कहा जाता है परन्तु स्वरूप भिन्न 
है । असमवायिकारण को अन्य दार्शनिक स्वीकार नहीं करते हैं । 

समवायिकारण द्रव्य ही होता है, अतएव द्रव्य में समवाय-सम्बन्ध 
से रहने वाले रूप, रस आदि गुणों और उत्क्षेपण आदि कर्मो की 
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इत्पत्ति के प्रति भी घट, पट आदि द्रव्य ही समवायिकरण होते हैं 
अर्यात्‌ द्रव्य, गुण और कर्म इन तीतों कार्यों के प्रति समवायिकारण 
द्वव्य ही होता है । द्रव्य-कार्य के प्रति द्रव्य के अवयव समवायिकारण 
होते हैं। व्याय-वैशेषिक दर्शन में द्रव्य, गुण और कर्म पृथक्‌-पृथक्‌ 
वस्तु हैं । अतः पट कार्य से पटरूप कार्य भिन्न है! जब पटरूप कार्य 
पट से भिन्न है तो पटरूप के कारणों का भी विचार आवश्यक है। 
इस संदर्भ में पटरूप का समवायिकारण पट माना गया है और 
अपमवायिकारण तस्तुरझय। इसी प्रकार घटरूप कार्य का समवायि- 
कारण है घट तथा असमवायिकारण है कपालरूप । इस तरह कुछ 
कार्यों के समवायिकारण और अपमवायिकारण तिम्त हैं-- क 


७ 


कार्य सप्तवायिकारण तथा असमवायिकारण असमवायिकारण 
_ कार्य का अधिकरण का अधिकरण 
चट कपालद्वय कपालद्वय संयोग कपाल 
पट तन्तु तन्तुसंयोग तन्तु 
चटरूप घट कपालरूप कपाल 
बृटरूप पट तन्तुरूप तन्तु 


सभी कार्य जपने-अपने समत्रायिकारणों में रहते हैं अर्थात्‌ सभी 
कार्यों का अधिकरण उनके अपने अपने समवाधिका रण होते हैं। जैसे ` 
चड कार्य का ससवमिकारण कपालद्वय हैं। अत: घट का अधिकरण 
होगा 'कपालद्वय' । घटरूपकार्यं का समवायिक्रारण है घट, अतएव 
वटरूप कार्य का अधिकरण होगा, 'घट' । डु 


न्याय-वैशेषिक दर्शन के इन मान्य सिद्धान्तों को समझने के बाद 
अब कारणों के स्वरूप का विचार प्रस्तुत है-- 


( १ ) समवायिकारण--'यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्‌ समवायि- 
कारणस्‌' अर्थात्‌ जिसमें ( जिस द्रव्य में ) समवाय सम्बन्ध से कार्य 
उत्पन्न हो वह समवायिकारण है। अवयव ( तन्तु) और अवयवी 
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न पट ) का समवाय सम्बन्ध माना जाता है तथा अवयव में अवथवी 
समवाय सम्बन्ध से रहता है। अतः अवयव तन्तु “समवायी” हैं 
और अवयब्री पट उसमें 'समवेत' है । इस तरह कार्ये अपने कारण 
में समवेत होता है । अतः जिस कारण (तन्तु ) में कार्य (पट ) 
समवाय सम्बन्ध से समवेत ( रहते हुए उत्पन्न ) हो वह समवायि- 
कारण है । 


जिस प्रकार अवयव और अवयवी में समवाय सम्बन्ध है उसी 
प्रकार गुण और गुणी में, क्रिया और क्रियावान्‌ में भी समवाय 
सम्बन्ध है। अतः जब पटरूप आदि कार्ये उतपन्न होते हैं तो वे भी 
अपने अधिकरण पट में समवाय सम्बन्ध से रहते हैं अर्थात्‌ पटरूप 
कार्योत्तत्ति के प्रति पट समवायी है और पटरूप उसमें समवेत है। 
इस तरह सर्वत्र समवायिकारण के लक्षणको घटा लेना चाहिए। 
यहाँ इतना समझ लेना चाहिए कि व्यायवैशेषिक के कार्य-हारणवाद 
के सिद्धात्तानुसार तन्तुओ में ( समवायिकारण में ) जब पट उत्पन्न 
होता है तो सांख्य दर्शन की तरह तन्तु ( कारण ) पट के रूप में बदल 
नहीं जाते अपितु तन्तु भी बने रहते हैं और उसमें पट एक नया 
कार्य उत्पन्न हो जाता है । जो तन्तुओं में समवाय सम्बन्ध से “समवेत 
होकर ) रहता है। अतः समवाथिकारण और उपादानकारण को 
एक नहीं समझना चाहिए । 


( २) अससवायिकारण--'कायेण कारणेत वा सहैकस्मिम्मर्थे 
समवेतं सत्‌ कारणमममवायिकारणस्‌' अर्थात्‌ कार्यं या कारण के 
साथ एक पदार्थ ( अधिकरण ) में समवाय-सम्बन्ध से रहने वाला 
कारण असमवायिकारण है। इस परिभाषा को हम दो भागों में 
विभक्त करके निम्न प्रकार कह सकते हैं-- 


धू (क) कार्येकाथंप्रत्याससि--जो समवायिकारण में समवाय सम्बन्ध 


सेईकार्य के साथ-साथ £रहता हो वह असमवायिकारण है अर्थात्‌ 
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जिसके असमवायिकारण का विचार हो रहा हो वह कार्य अपने 
असमवायिकारण के साथ एक अधिकरण में रहे । जैसे--पट कार्य 
का असमवायिकारण तन्तुसंयोग है जो तन्तुसंयोग अपने अधिकरण 
तन्तुओं में समवायू सम्बन्ध से रहता है। पट कार्य भी अपने सम- 
वायिकारण तन्तुओं में समवाय सम्बन्ध से रहता है! इस तरह 
इतत उदाहरण में 'तन्तु' पट कार्य का तथा तन्तुसंयोग ( असमवायि- 
कारण ) का एकाधिकरण है। अतः तन्तुसंथोग पट कार्य के प्रति 
अमवायिकारण है। इसी तरह घट कार्थ का असमवायिकारण 
कपालद्वय-संयोग तथा घट कार्य ये दोनों समवाथिकारण कपारद्रय- 
रूप एक ही अधिकरण में रहते हैं, अतः कपालद्वय-संयोग घट के 
प्रति असमवायिकारण है । 

(ख) कारणेकाथप्रत्यासस्ति-जो असमवायिकारण अपने कार्य के 
समवायिकरण के साथ एक अधिकरण में रहता हो अर्थात्‌ कार्यैकार्थ- 
प्रत्यासत्ति में तो अमसवायिकारण और कार्य दोनों एक साथ एक 
स्थात में रहते हैं जबकि कारणैकार्थेप्रत्यासत्ति में असमवायिकारण 
तथा कार्य का समवायिकारण दोनों एक साथ एक स्थान में रहते हैं । 
जैसे--पटरूप कार्य के प्रति तन्तुूप असमवायिकारण है तथा पट 
समवायिकारण है। इस उदाहरण में तम्तुरूप असमवायिकारण का 
अधिकरण तन्तु है तथा पटरूप कार्य के समवायिकारण का अधिकरण 
भी तन्तु है। इसी प्रकार घटरूप कार्य का असमवायिक़ारण कपाल- 
हृयरूप का अधिकरण कपालद्वय है तथा घटरूप कार्य के समवाथि- 
कारण का अधिकरण भी कपालद्वय है। अतः यहाँ कारणेकार्थ- 
प्रत्यासत्ति है । 

चूंकि आत्मा के विशेषगुण कहीं भी असमवायिकारण नहीं 
माने जाते हैं, अतः लक्षण में 'आत्मविशेषगुणमिन्नत्वे सति’ पद जोड़ 
देना चाहिए । 


(ग) निमित्तकारण--'तदुभयभिन्तं कारणं निमित्तकारणम्‌’ अर्थात्‌ . 


समवायिकारण और अप्मवायिकारण से भिन्न सभी कारण निमित्त- 


आकाश, इच्छा, प्रागभाव बि 
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कारण हैं । जैसे- तुरी, वेमा आदि पट के प्रति तथा दण्ड, चक्र आदि 
घट के प्रति निमित्तकारण हैं। निमित्तकारण दो प्रकार के हैं-- 
सामान्य निमित्तकारण और विशेष निमित्तकारण। सामान्यकारण' 
वे हैं जो सभी कार्यों के प्रति समानरूप से कारण होते हैं। ऐसे 
कारण सँख्या में आठ हँ«- ईश्वर, ईश्वर का ज्ञान, कृति, दिशा, काल, 
! विशेष निमित्तकारण अनेक हैं । तुरी, वेमा, 
जुलाहा आदि विशेष निमित्तकारण हैं। कारणविचार के प्रसङ्ग में 
इन्हीं निमित्तकारणों का विचार अपेक्षित होता है । 


[ करणस्य निष्कृष्टलक्षणं किम्‌ ? ] तदेतत्त्रिविधकारणमध्ये 
यदसाधारणं कारणं तदेव करणम्‌ । 
अनुवाद-[ करण का निष्कृष्ट लक्षण क्‍या है? | इन तीवों 
कारणों ( समवायि, असमवायि और निमित्त ) में जो असाधारणः 
कारण हो बही करण कहलाता है । 
व्याख्या -इसका विचार पहले किया जा चुका है! 
(क) ग्रथ प्रत्यक्षप्रमाणपरिच्छेदः 
[ अत्यक्षप्रमाणस्य कि लक्षणम्‌ ! ] तत्र प्रस्यत्तज्ञानकरणंः 
प्रत्यक्षम्‌। 
अनुवाद--[ प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या लक्षण है ? ] उनमें ( पूर्वीक्त- 
चार प्रमाणों में ) प्रत्यक्षज्ञान के करण (व्यापारयुक्त असाधारण 
कारण ) को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अर्थात्‌ चक्षु आदि इद्रियाँ 
प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 
व्याख्या- प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम्‌’ इस परिभाषा में प्रथम 
प्रत्यक्ष शब्द प्रत्यक्षात्मक ज्ञान का तथा द्वितीय प्रत्यक्ष शब्द प्रत्यक्ष 


प्रमाण का वाचक है। यदि 'प्रत्यक्षकरणस्‌ मात्र लक्षण करते तो 
प्रत्यक्षकरण दण्डादि में अतिव्याप्ति हो जाती । यदि 'ज्ञानकरणम्‌” 
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त्र लक्षण करते तो अनुमिति आदि ज्ञानो में अतिव्याप्ति हो जाती । 
अतः 'प्रत्यक्षज्ञामकरणस्‌' ऐसा लक्षण किया गया । प्रत्यक्षज्ञान की 
करण इन्द्रियाँ हैं, अतः वे ही प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ऐसा ही लक्षण तर्क- 
ाषा में किया गया है 'साक्षात्कारिप्रमाकरणं प्रत्यक्षस्‌' ( साक्षा- 
स्कारिणी प्रमा के करण को प्रत्यक्ष कहते हैं। साक्षात्कारिणी प्रमा 
वही है जो इन्द्रियजन्य हो ) । 

प्रहसन’ इन्द्रिय से जन्य ज्ञान तो अनुमानादि भी हैं जिससे 
लक्षण अनुमातादि में अतिव्याप्त हो रहा है? 


उत्तर--यह्‌ सच है कि मन को अन्तरिन्द्रिय माना जाता है अतः 
-जब आत्मा का मन के सार्थ, मत का बाह्य इन्द्रिय के साथ और 
बाह्य इन्द्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्षं सम्बन्ध होता है तभी घटादि 
बाह्य विषयों का प्रत्यक्ष होता है। मन को जो ज्ञानमात्र के प्रति 
कारण माना जाता है वह मनस्त्वेन माना जाता है, इन्द्रियत्वेन नहीं । 
अतः अनुमातादि के स्थल में मन 'इन्द्रियत्वेन' करण नहीं है अपितु 
व्मनस्त्वेन' करण है। अतः वहाँ अतिव्याप्ति नहीं होती है । सुखादि 
के मानस-प्रत्यक्ष के स्थळ में मन “इन्द्रियस्वेन' करण होता है अतः 
-बहाँ इन्द्रियजन्यता रहती है। 
प्रदत--ईदव र-प्रत्यक्ष में लक्षण अव्याप्त है क्योंकि ईश्वर का ज्ञान 
नइन्द्रियजन्य नहीं है ? 
उतर--यह लक्षण केवल जीवात्मा के प्रत्यक्ष का बतलाया है। 
श्वर का प्रत्यक्ष तो नित्य है और अलौकिक है । 
प्रद = वया इन्द्रियाँ ही प्रत्यक्ष के प्रति करण हैं अथवा इन्द्रि- 
यार्थसन्निकषे आदि भी ? 
उत्तर--पामात्यरूप से इन्द्रियाँ ही प्रत्यक्ष के प्रति करण हैं 
परन्तु विशेष-विशेष स्थलों में इ्द्रिया्थसन्तिकर्ष आदि को भी 
सापेक्ष करण कहा जाता है। जैपै-- 
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करण व्यापार फल 
(१) इन्द्रियाँ इन्द्रियार्थसन्निकर्ष निविकल्पकज्ञान 
(२) इद्धियाथसब्चिकर्ष निविकल्पकज्ञान सविकल्पकज्ञान 
(३) निविकल्पकज्ञान सविकल्पकज्ञान हवेय-उपादेय-उपेक्षा-बुद्धिः 


जो व्यापार को ही करण मानते हैं उनके यहाँ इन्द्रियार्थसघिकर्षे 
ही करण ( प्रत्यक्षप्रमाण ) होगा । प्रत्यक्षप्रमाण को सभी दार्शेतिकः 
मानते हैं परन्तु इनके स्वरूप के विषय में मतभेद है। विभिन्नः 
दार्शनिकों ने प्रमाणों की संख्या पृथक्‌-पृथक्‌ सानी है । जैसे-- 


(१) चार्वाक-एक (प्रत्यक्ष ) 

(२) बौद्ध और वैशेषिक-दो ( प्रत्यक्ष और अनुमान ) 

( ३.) सांख्य--तीब (प्रत्यक्ष, अनुमाव और शब्द ) 

(४) न्याय--चार ( प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान ) 

(५) प्रभाकर मीमांसक-पाँच (प्रत्यक्षादि चार तथा अर्थापत्ति) 

(६) कुमारिलभट्ट मीमांसक एवं वेदान्ती- छः ( प्रत्यक्षादि ५. 
तथा अभाव ) 

(७) पोराणिक--आठ ( प्रत्यक्षादि ६, संभव तथा ऐतिह्य ) 


(८) जैन-छ: ( प्रत्यक्ष, अनुमान, तके, स्मृति, प्रत्यभिज्ञा 
और आगम ) 


न्यायदर्शन के अनुसार अर्थापत्ति ( उपपाद्य = पृष्टत्व के ज्ञान से: 
उपपादक = रात्रिभोजन की कल्पना) का व्यतिरेकव्याप्तिमूलक 
. अनुमान में, अभाव ( अनुपलब्धि ) का प्रत्यक्ष में, संभव ( ब्राह्मण में 
विद्या संभव है ) का अनुमान में, ऐतिह्य ( परम्परा से प्राप्त वाक्य । 
जैसे--इस पेड़ में यक्ष है) का शब्द में, चेष्टा ( तान्त्रिक लोग इसे 
नवम प्रमाण मानते हैं) का अनुमान में, तकं का अनुमान में, 
प्रत्यभिज्ञा (सोऽयं देवदत्तः) का स्मृति और प्रत्यक्ष में अन्तर्भाव करकेः 
चार ही प्रमाण मानते हैं। 
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[ प्रत्यक्षज्ञानस्य ( प्रत्यक्षप्रमाया! ) किं लक्षणं, कतिविधं 
च तत्‌ ! ] इन्द्रियाथसनिकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । ( ज्ञानाऽ- 
करणक ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । ) तदूद्विविधम्‌--नि्विकल्पकं सवि- 
कल्पक चेति । तत्र निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम्‌ । यथेदं 
किञ्चित्‌ । सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पकम्‌ । यथा डित्थोऽयं 
ाह्मणोऽयं श्यामोऽयमिति | 


अनुबाइ--[ प्रत्यक्षज्ञान =प्रत्यक्षप्रमा का क्या लक्षण है और 
वह कितने प्रकार का है? ] इन्द्रिय और पदार्थ के सन्निकषं 
(सम्बन्ध) से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्षज्ञान या प्रत्यक्षप्रमा 
कहते हैं । ( अथवा -जिस ज्ञान में दुसरा ज्ञान कारण नहो उसे 
ग्रत्यक्षज्ञान कहते हैं )। बह्‌ दो प्रकार का हे--निविकल्पक प्रत्यक्ष 
और सविकल्पक प्रत्यक्ष । उनमें (दोनों प्रत्यक्षों में) प्रकारता से रहित 
। विशेषण और विशेष्य के सम्बन्ध ज्ञान से रहित ) ज्ञान को 
निविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं । प्रकारता से सहित ज्ञान को सविकल्पक 
प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे-यह डिल्य (लकड़ी का हाथी ) है, यह 
ब्राह्मण है, यह श्याम है । 


व्याख्या -“ इन्द्रिपार्थसञ्चिकर्षजत्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌’ इस प्रत्यक्षप्रमा 
के लक्षण में 'सञ्चिकर्षध्वंस' में अतिव्याप्ति हटाने के लिए 'ज्ञानम्‌! 
पद दिया है क्योंकि सच्निकर्षध्वंस भी इन्द्ियार्थ-सन्निकर्षजन्य है। 
अनुमिति आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए 'इन्द्रियार्थसन्चिकर्ष' 
पद दिया क्योंकि अनुमिति आदि ज्ञान भी जन्यज्ञान हैं । अनुमिति में 
नेत्रादि इन्द्रियों का साध्य अग्नि आदि के साथ सन्निकर्ष नहीं होता है । 
न्याय-सिद्धान्तमुक्तावलि में “इन्द्रियजन्य ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌’ कहा है। 
जो उक्त लक्षण का ही द्योतक है । ये दोनों ही लक्षण जन्यप्रत्यक्ष के हँ 
यदि इसमें ईश्वर के नित्यप्रत्यक्ष को भी सम्मिलित करना चाहें तो. 
कहेंगे 'ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌’ क्योंकि प्रत्यक्षज्ञान में अन्य ज्ञान 
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करण नहीं होता है। यह लक्षण ईश्वर-प्रत्यक्ष में भी चला जाता है । 
इम तरह चक्षु, श्रोत्र, त्वक्‌, रसना, घाण और मन इन ६ इन्द्रियं 
से इस ज्ञान के जन्य होने से यह प्रत्यक्ष क्रमशः चाक्षुष, श्रौत, स्पार्शन, 
रासन, घाणज और मानस के भेद से छः प्रकार का है। इन छहों से 
क्रमशः घट, शब्द, स्पर्श, रस, गन्ध और आत्मा (सुख, दुःखादि का 
भी ) का ज्ञान होता है । घटादि विषय के साथ जब तक इन्द्रियों का 
सन्निकर्ष नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा । सन्निकर्ष प्रथमतः दो 
प्रकार का है--[ १) छोकिक सन्निकर्षं और (२) अलौकिक 
सन्निकर्ष । लौकिक सन्निकर्ष छः प्रकार का है और अलौकिक 
सन्निकर्ष तीन प्रकार का है। इसका विचार सन्निकर्ष के प्रकरण 
में करेंगे । 


ग्रन्थ में इन्द्रिवार्थसब्रिकर्षजन्य प्रत्यक्षज्ञान को दो प्रकार का 
बतछाया है-निविकल्पक और सविकल्पक । 'निष्प्रकारकं ज्ञानं 
निविकल्पकस्‌' प्रकारता से रहित ज्ञान निविकल्पक प्रत्यक्ष है । 
अर्थात्‌ जिस ज्ञान में कौन विशेष्य है, कौन विशेषण है और उन दोनों 
में कौन-सा सम्बन्ध है, यह भान नहीं होता, केवल यह कुछ है' करके 
ज्ञान होता है, वही निविकल्पक है। व्यवहार में इस ज्ञान का प्रयोग 
नहीं है क्योंकि जो भी व्यवहार होता है वह विशेष्यविशेषणादि से 
सम्बन्धित होता है। शुत्यवादी होने से बौद्ध दाशंतिक निविकल्पक 
ज्ञान को ही प्रमाण मानते हैं। मायावाद मानने वाले वेदान्ती भी 
बौद्धपक्ष को ही मानते हैं। न्यायदशन में प्राचीन परम्परानुप्तार 
निविकल्पक प्रमारूप है परन्तु नव्यन्याय में प्रायः बह न प्रमा रू 
है और न अप्रमा रूप । जैनदर्शन में निविकल्पक ज्ञान को (दर्शन! 
शब्द से कहा गया है--और इसे सविकल्पक ज्ञान की पूर्वावस्था 
माना है। 


न्यायदर्शंन के निविकल्पक प्रत्यक्ष के पारिभाषिक स्वरूप को 
समझने के लिए निम्न बातें जानना जरूरी हैं-- 











६४ ] 


घटादि विषय हैं, अतएव उनमें विषयता रहती है । वह विषयता 
तीन प्रकार की होती है-विशेष्यता, प्रकारता और संसर्गता । 
जैसे -ब्राह्मणोऽयम्‌' । यह ब्राह्मण है ) ऐसा प्रत्यक्ष होने पर 'अयम्‌' 
पद में विशेणता, ब्राह्मण पद में प्रकारता ( विशेष्यता) तथा उन 
दोनों पदों के संबन्ध में संसर्गता रहती है। अथवा ब्राह्माण विशेष्य 
है और ब्राह्मणत्व प्रकार है और उनका सम्बन्ध संसगे है। इस तरह 
यह्‌ ज्ञान सप्रकारक ज्ञान ( विशेषण-विशेष्यसम्बन्धावयाही ज्ञान ) 
होने से सविकल्पक है और जो ज्ञान 'विशेषणविशेष्यसम्बन्धाऽनव= 
गाही? है वहू निविकल्पक है । जेसे-यह कुछ है। 


इस तरह हम देखते हैं कि जब कोई पदार्थ हमारे कुछ निकट 
आता है तो उससे हमारी इर्द्रियों का सन्निकर्ष सम्बन्ध होता है, 
पश्चात्‌ हमें एक बुँधला सा ज्ञान होता है कि यह कुछ है'। यहो 
निविकल्पक है। पश्चात्‌ विषय जब और निकट आता है तो उसके 


विशेष्य, विशेषण और उसके सम्बन्ध का ज्ञान होता है (अनुभूत विषय _ 


में ज्ञान शीघ्रता से होता है, अतः वहाँ क्रम का पता नहीं चलता है ) ४ 
इसके होने पर ही एक ज्ञान का दुसरे ज्ञान से भेद किया जा सकता 
है। जैसे--अय॑ घटः' इस ज्ञान में घट विशोष्य है और उसमें घटत्क 
जाति प्रकार है जो उसे पटादि के ज्ञान से पृथक्‌ करती है। इस तरह 
यह विशिष्टज्ञान कहलाता है, अतः सविकल्पक को विसिष्टज्ञान कहते: 
हैं। इस विशिष्टज्ञान के होने के ही कारण इससे पूर्ववर्ती ज्ञान कोः 
निविकल्पक कहते हैं। अतः दीपिका में 'विशेषणविशेष्यपम्प्रन्धान- 


वगाहिञ्चानस्‌' को निविकल्पक तथा 'नामजात्यादिविशेषणविहोष्य- 
सम्बन्धावगाहिज्ञानस्‌' को सविकल्पक कहा है । यह निश्चित हे कि 


विशेषणज्ञान के बिना विशोष्य को नहीं जान, जा सकता है। अतः. 
कहा है--नागृहीतविशेषणा-बुद्धिविोष्यमुपसंक्रामति' । 


बौद्ध निविकल्पक को ही प्रत्यक्षज्ञान मानते हैं अतः उनके यहाँ 


प्रत्यक्षज्ञान को परिभाषा है "प्रत्यक्षं कल्पनापोढं नामजात्याद्यसंयुतस्‌” 


[ तर्कसंग्रहः 
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(नाम, जाति आदि से रहित और कल्पना से रहित ज्ञान प्रत्यक्ष 
है ) । गौतम मुनि ने प्रत्यक्ष की परिभाषा में कहा है 'अव्यपदेश्यम- 
व्यभिचारि व्यवसायात्मकस्‌'। यहाँ अव्यभिचारी ( दोषरहित ) 
के प्रयोग से अप्रमा का निराकरण किया गया है। अव्यपदेश्य 


` (जिसका नामादि से कथन न किया जा सके ) तथा व्यवसायात्मक 


( विशिष्टावगाही ) पदों के द्वारा क्रमशः निर्विकल्पक और सवि- 
कल्पक प्रत्यक्षों का संग्रह किया गया है । 


[सन्निकर्षः कतिविधः ? ] अ्रत्य्षज्ञानहेतु रिन्द्रयार्थसन्षिकर्षः 
षड्‌.वघः--संयोगः संयुक्तसमवायः संयुक्तसमवेतसमवायः 
समवेतसमवायो विशेषणविशेष्यभावश्चेति । [ घदद्रव्यग्रत्यक्षे 
कः सन्निकर्षः ? ] चक्षुषा घरप्रत्यक्तजनने संयोग; सन्निकषः । 
[ घटरूपशुणप्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः? ] घटरूपप्रत्यक्षजनने 
संयुक्तसमवायः सन्निकर्षः, चञ्नुःसंयुक्ते घटे रूपस्य समत्रायात्‌ । 
[ रूपत्वप्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः ! ] सरूपत्वसामान्यग्रत्यक्ष 
संयुक्तसमवेतसमवायः सनिकपंः, घक्षुःसंयुक्ते घटे रूपं समवेतं 
तत्र रूपत्वस्य समवायात्‌ । [ शब्दप्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः ? ] 
श्रोत्रेण शब्दसाक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः । कणेविवरवर्त्या- 
काशस्य श्रोत्रत्वाच्छब्दस्याकाशशुणत्वाद्‌ गुणगुणिनोश्च सम- 
वायात्‌ । [शब्दत्वसाक्षात्कारे कः सन्निकषेः १] शब्दत्वसाक्षात्कारे 
समवेतसमवायः सन्निकर्षः । श्रोत्रसमवेते शब्दे शब्दत्वस्य 
समवायात्‌ । [ अभावग्रत्यक्षे कः सनिकर्षः ? ] अमापप्रत्यक्षे 
विशेषणविशेष्यभागः सन्चिकर्ष; । ` घटाभाववदू थूतलमित्यत्र 
चश्नुःसंयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात्‌ । 

ष्‌ 
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अनुवाद--[ सन्निकर्षे कितने प्रकार का है ? | प्रत्यक्षज्ञान का हेतु 
इन्द्रियार्थसन्रिकर्ष ( घटादिविषयों के साथ चक्षु आदि इन्द्रियों का 
सन्निकर्ष-सम्बन्ध ) छः प्रकार का है--संयोग, संयुक्तसमवाय, सयुक्त- 
समवेतसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय और विशेषणविशेष्यभाव । 
| घट द्रव्य के प्रत्यक्ष सें कौन सा सन्निकर्ष है? | चक्षु से घट का 
प्रत्यक्ष होने में संयोग-सन्निकर्ष है । | घटरूप के प्रत्यक्ष में कौन सा 
-सन्निकर्ष है? ] घट के रूप का प्रत्यक्ष होने में संयुक्तसमवाय- 
सन्निकर्ष है क्‍योंकि चक्षु से संयुक्त घट सें रूप समवायसम्बन्ध से 
रहता है। [ रूपत्व के प्रत्यक्ष में कौन सा सनिकर्ष है? | रूपत्व 
सामान्य (जाति) के प्रत्यक्ष में संयुक्ततमवेतसमवाय-सन्निकर्ष है 
'कयोंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप समवाय सम्बन्ध (समवेत ) से है 
और उसमें ( घटरूप में ) रूपत्व समवाय सम्बन्ध से है। [ शब्द 
के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्षं है? ] कर्ण से शब्द का प्रत्यक्ष करने 
में समवाय सलिकषं है क्योंकि कर्णविवर ( कान का छिद्र ) में जो 
आकाश है वही श्रोत्रेन्द्रिय हे, शब्द आकाश का गुण है तथा गुण 
और गुणी का समवायसम्बन्ध होता है। [ शब्दत्व के साक्षात्कार 
में कौन सा सन्निकर्ष है ? | शब्दत्व के साक्षात्कार में समवेतसमवाय 
सन्निकर्षं है क्योंकि श्रोत्र में समवेत (समवाय सम्बन्ध से रहने वाला) 
शब्द में शब्दत्व समवाय सम्बन्ध से रहता है। | अभाव के प्रत्यक्ष 
में कौन सा सन्निकर्ष है? | अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषणविशेष्यभाव 
सन्निकर्ष है क्योंकि 'घटाभाव वाला भूतल है' यहाँ चक्षु से संयुक्त 
'भुतल में घटाभाव विशेषण है । 


व्याख्या- प्रत्यक्षप्रमा के लक्षण में कहा गया था 'इन्द्रियार्थ- 
सन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षस्‌' । सलिकर्ष शब्द का क्या अर्थ है? इस 
प्रश्‍न के उत्तर में यहाँ कहा गया है प्रत्यक्षज्ञानहेतुरिर्ब्रियाऽर्थसन्नि- 
कर्षः' अर्थात्‌ इन्द्रिय और अर्थ का वह सम्बन्ध विशेष जो प्रत्यक्षज्ञान 
कराने में विशेष कारण है, सन्निकर्ष है। 'करण' के विचार के संदर्भ 
में बतलाया गयाथा कि प्राचीन नैयायिकों के अनुसार करण में 


सन्निकर्षभेदाः ] [ ६७ 
च्यापार का होना आवश्यक है और नव्य नैयायिकों के अनुसार 
व्यापार ही करण है। तदनुसार प्राचीन नैयाथिकों ने इन्द्रिय को 
अमाण स्वीकार किया है और इन्द्रियार्थसन्निकर्ष को व्यापार । 
व्यापार वह है जो स्वयं द्रव्य न होते हुए भी करण से जन्य हो और 
करण से जन्य फल का जनक हो ( द्रव्येतरत्वे सति तज्जन्यत्वे सति 
त्तज्जन्यजनको व्यापारः ) । इस तरह सन्निकर्षं को प्रत्यक्षज्ञान का 
हेतु माना गया है। यह सन्निकर्ष प्रथमतः दो प्रकार का माना गया 
है--लोकिक सन्निकर्ष और अलौकिक सन्निकर्ष । लौकिक सन्निकर्ष 
छः प्रकार का है और अलौकिक सन्निकर्षं तीन प्रकार का है! 
अलौकिक सन्निकर्ष के तीन भेद हैं--१. सामाच्यलक्षण सक्चिकषे-- 
व्याप्तिज्ञाच के स्थळ में धूमत्व सामान्य से समस्त धूम की प्रतीति 
इसी सल्चिकर्ष से होती है। २. ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष--यह वही 
देवदत्त है, 'यह चन्दन सुरभि है! इत्यादि स्मरण और प्रत्यक्ष के 
जोड़रूप प्रत्यभिज्ञान में जो सन्निकर्ष हेतु है, वह है ज्ञानलक्षण 
सन्निकर्ष । ३ योगज सन्निकर्ष--योगियों को होने वाळा । यहाँ ग्रन्थ 
में लौकिक सन्निकर्ष का ही प्रतिपादन किया गया है, उसके छः 
भ्ेदों का ओर उनसे होने वाले प्रत्यक्ष का निरूपण निम्न हैं-- 


(१) संयोग सम्निकर्ष--यह सन्निकर्ष दो द्रव्यं में होता है। 
अतः घटादि द्रव्यों का जब चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है तो घटादि विषयों 
के साथ चक्षु इन्द्रिय का संयोग सन्निकर्ष होता है क्योंकि घटादि 
विषय तथा चक्षु इन्द्रिय दोनों ही द्रव्य हैं। स्पाशन इन्द्रिय से भी 
द्रव्य का प्रत्यक्ष माना जाता है। अतः जब त्वचा इद्रिय का घटादि 
विषयों के साथ संयोग होता है तो उसका प्रत्यक्ष होता है! इसके 
अतिरिक्त आत्मा और मन का संयोग होने पर भी संयोग सन्निकर्ष 
होता है । शेष इन्द्रियों से द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है। अतः वहाँ 
संयोग-सम्निकषं नहीं माना जाता है । इस तरह द्रव्य के चाक्षुष, 
तवाच और मानस प्रत्यक्ष में संयोग सन्तिकर्ष होता है । वैशेषिकों के 
अनुसार आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है। इस संदर्भ मेँ अन्नम्भट्ठु 
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मौन हैं। वायु के त्वाच प्रत्यक्ष के विषय में दो मत हैं जो उद्भूत 
रूप को भी त्वाच प्रत्यक्ष रे प्रति कारण मानते हैं उनके यहाँ वायु 
अनुमेय है और जो नव्य) त्वाच प्रत्यक्ष के प्रति केवल उद्भूत 
स्पर्श को कारण मानते हैं रनके यहाँ वायु का त्वाच प्रत्यक्ष 
होता है । 

(२ ) संयुक्त-समवाय सञ्निक्रषं - द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से 
रहने वाले गुण और कमे का भी प्रत्यक्ष नैयायिक मानते हैं। अतः 
जब इनका प्रत्यक्ष होता है तो इन्द्रिय का इनके साथ सीधा सम्पर्क 
न होकर परम्परया होता है। जैसे--घटरूप के प्रत्यक्ष में चक्ष का 
घट के साथ संयोग £ संयुक्त ) होगा पश्चात्‌ घट में. समवाय सम्बन्ध 
से रहने वाले रूप का प्रत्यक्ष होगा । इस परम्परया सम्बन्ध का ही 
नाम है संयुक्त-समवाय सचन्निकर्ष' । इस तरह घटादि द्रव्यो में रहने 
वाळे रूपादि गुणों ( शब्द गुण को छोड़कर ) तथा कर्मों का प्रत्यक्ष 
इसी सन्निकर्ष से होता है। घाण इन्द्रिय और रसना इन्द्रिय से जो 
क्रमशः गग्ध और रस का प्रत्यक्ष होता है वह इसी सन्निकर्ष से 
होता है । घटत्व आदि जातियों का प्रत्यक्ष भी संयुक्त-समवाय 
सन्मिकर्ष से ही होगा क्योंकि वे घटादि में समवाय सम्बन्ध से 
रहती हैं। इस तरह जो द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहेगा उसके 
प्रत्यक्ष के प्रति संयुक्तसमवाय सन्निकषं कारण होगा। श्रोत्र को 
छोड़कर शेष इन्द्रियों से यह सन्निकर्ष होता है । 

(३ ) संपुक्त-समवेत-समवाय स्तिकषं-दव्य में समवेत (समवाय 
सम्बन्ध से वर्तमान ) जो गुणादि पदार्थ हैं उनमें भी समवेत (समवाय 
सम्बन्ध से वर्तमान) रूपत्व आदि का प्रत्यक्ष होने पर संयुक्त-समवेत- 
समवाय सन्निकर्ष होता है। जैसे-घटगत रूपत्व जाति के चाक्षुष 
प्रत्यक्ष मैं चक्षु का घट के साथ संयोग ( संयुक्त ) होगा पश्चात्‌ घट 
में समवाय संबन्ध से. रहने वारे ( समवेत ) रूप के साथ संयुक्तः 
समवाय होगा और इसके बाद रूप में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले 


रूपत्व के साथ चक्षुसंयुक्तसमवेत-समवाथ सन्निकर्ष होगा। इसी 


| 
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तरह रसत्व, स्पशंत्व, गन्धर्व आदि गुणगत जातियों का तथा 
कर्मगत कर्मत्व जाति का भी प्रत्यक्ष संयुक्तसमवेतसमवाय सन्निकर्ष 
से होता है । यह भी परम्परया सम्बन्ध है । यह सन्तिकर्षं कर्ण इस्द्रिय 
को छोड़कर शेष इन्द्रियों के साथ पाया जाता है । 


(४) समवाय सन्निकष-शब्द गुण के प्रत्यक्ष में समवाय 
सन्निकर्ष कारण होतः है क्योंकि शब्द आकाश का गुण माचा जाता 
है। गुण ( शब्द ) गुणी ( आकाश ) में समवाय सम्बन्ध से रहता है । 
नैयायिकों के अनुसार श्रोत्रेन्द्रिय ( कर्णं विवर ) आकाश ही है, अन्य 
कुछ नहीं । द्रव्यात्मक श्षोत्रेन्द्रिय का शब्द गुण के साथ संयोग सन्निकर्ष 
हो नहीं सकता है, अतः यहाँ सीधा समवाय सन्निकर्ष माना गया है। 
यहाँ एक प्रश्न उठाया जाता है कि जब समवाय नित्य सम्बन्ध है तो 
वहाँ व्यापार का लक्षण कैसे जायेगा ? दीपिका टीका में इसका 

(उत्तर दिया है कि शब्द-प्रत्यक्ष में शब्द ही व्यापार है अथवा 
श्रोजेन्द्रिय एवं मन का संयोग व्यापार है । यह सन्निकर्ष केवल शब्द 
के प्रत्यक्ष में श्रोत्रेन्द्रिय के साथ पाया जाता है। 

(५) समवेत-ससवाथ सन्निकर्ष -शब्दत्व जाति के प्रत्यक्ष में 
समवेत-समवायस ज्ञिकर्प कारण होता है । शब्द का और श्ोतेर्द्रिय 
का सन्निकर्ष समवाय है तथा शब्द में समवाय सम्बन्ध से रहने वाली 
शब्दत्व जाति के साथ समवेत-समवाय सन्निकर्ष होता है । 

( ६ ) विशेषण-विशेष्यभाव सत्षिकषं--अभाव पदार्थे के प्रत्यक्ष में 
बिज्ञेषण-विशेष्यभाव ससिकर्ष होता है । अभाव प्रत्यक्ष के सन्दर्भ में 
एक प्रश्‍न है कि अभाव के साथ इन्द्रियकान तो संयोग सम्बन्ध 
संभव है और न समवाय, फिर उसका प्रत्यक्ष कैसे होगा ? मीमांसक 
एवं वेदान्ती तो अभाव के ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं अपितु 
अनुपलब्धि नामक अलग प्रमाण मानते हैं। परन्तु नेयायिकों ते 
अनुरलब्धि को प्रमाण नहीं माना है। अतः वे अभाव के प्रत्यक्ष के 
हए विद्येषण-विद्येष्पभाव सम्बन्ध मानते हैं । जेसे--'भूतले घटाभावः" 
भूतल में घट का अभाव है । यहाँ भूतल अधिकरण है और उसमें 
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घटाभाव स्वरूप संबन्ध ( संयोगादि वृत्तिनियामक सम्बन्धों से भिक्त 
सम्बन्ध ) से रहता है। जब हम घटाभाव का प्रत्यक्ष करते हैं तो 
वाक्य-प्रयोग के भेद से कभी घटाभाव विशेषण होता है और कभी 
विशेष्य । इसी भेद के कारण इस सम्बन्ध के दो भेद संभव हैं । 
जेसे --( १) विशेषणता सन्षिकर्ष-जिसमें अभाव को विशेषण 
बनाया जाए । जैसे--घटाभाववत्‌ भूतलम्‌’ घटाभाव वाळा भूतळ 
है । यहाँ भूतछ है विशेष्य और घटाभाव है विशेषण । अत: यहाँ 
चक्षुसंयुक्तभूतळ में घटाभाव विशेषणतासन्निकर्ष से ज्ञात हुआ ॥ 
(२ ) विशेष्यता सन्निकर्ष--जिससें अभाव को विशेष्य बनाया जाए । 
सप्तम्यन्त पद विशेषण माना जाता है । जैसे-'इह भुतकर घटो 
नास्ति’ इस भूतळ में घट नहीं है । यहाँ सप्तम्यन्त भूतल विशेषण 
है और अभाव विशेष्य । अतः यहाँ चक्षुंयुक्त-भुतलरूप विशेषण में 
घटाभाव विझेष्यत्ता सन्निकर्ष से ज्ञात हुआ । नेयाथिक अभाव की 
तरह 'समवाय' पदार्थं का भी प्रत्यक्ष मानते हैं परन्तु वैशेषिक 
समवाय का प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं। अन्नम्भट्ट ने केवळ अभाव 
का प्रत्यक्ष यहाँ बतलाया है। यह विशेष्य-विशेषणता सम्बन्ध 
कई प्रकार का है। विशेष के लिए देखें कारिकावली ६२ पर 
न्यायसिद्धान्तमुक्तावछी । 


प्रशन --जाति, समवाय और अभाव के प्रत्यक्ष में इन्द्रियों का 
नियामकत्व क्या है? 


उत्तर -यैनेन्द्रियिण थदगह्यते तेनेन्द्रियेण तदुगतं सामान्य तत्सम- 

वायस्तदभावश्च गृह्यते' अर्थात्‌ जिस इन्द्रिय से जिप पदार्थ का ग्रहण 

होता है उसी इन्द्रिय से उसकी जाति, समवाय और अभाव का भी 

ग्रहण होता है । 

[ अत्यक्षग्रमाणस्य |नष्कृष्टं लक्षणं किम्‌ ? ] एवं सन्नि- 

0 ० ४ ७ 000 ७५ [क्यै ७, 

कषपटकजन्य चान प्रत्यक्ष, तत्करणामान्द्रय, तस्मादिन्द्रियं 
प्रत्यक्ष्रमाणमिति सिद्धम्‌ । 

[ इति प्रत्यक्षपरिच्छेदः ] 


७१ 
सञ्चिकर्षोञ्नुमानप्रमाणश्च ] [ 
अनुबाद -इस प्रकार छः प्रकार के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान |. 
प्रत्यक्ष [ प्रमा ] कहते हैं, उसका करण इन्द्रिय है, अतः इन्द्रिय ही 
प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह सिद्ध होता है । 
[ प्रत्यक्ष-परिच्छेद समाप्त ] 


(ख ) अथाऽनुमानप्रमाणपरिच्छेदः 


[ अचुमानस्य किं लक्षणम्‌ ? ] अलु मितिकरणमनुमानम्‌ । 

[ अनुमितिः का ? ] परामशेजन्यं ज्ञानमुमितिः | परामर्शस्य 
कि स्वरूपम्‌ १ ] व्यास्तिविशिष्टपक्तथमंताज्ञान परामर्शः । यथा 
“रह्किव्याप्यधूमवानयं पर्वतः इति ज्ञान परामशेः । ता 
र्वतो वद्दिमानिति ज्ञानमनुमितिः । [ व्याप्तिः का! ] “यत्र 
यत्र धूमस्तत्र तत्राग्नि! इति साहचयनियमी व्याहतिः । [ पक्त 
थर्मतायाः कि लक्षणम्‌ १ ] व्याप्यस्य पवतादिवृत्तित्व पक्ष- 
धर्मता । 

| ? | अनुमिति का करण 

अनुवाद--[ अनुमान का क्या लक्षण है | अनुभि 

लख हैं। | अनुमिति क्या है? | परामर्श से उत्पन्न 20 
मिति है । [ परामर्श का क्या स्वरूप है? | व्याप्ति से विशिष्ट 
( धूम >हेतु ) का पक्षधमेता-ज्ञान ( पक्ष =पर्व में रहने का ज्ञान 
परामर्श हे । जैसे--'यह पवेत वल्िव्याप्य | चा वि 
धमवालाः है? यह ज्ञान परामर्श है। इस परामर्श से नल हो 
वाला 'पर्वेत आग वाला है! यह ज्ञान अनुमिति है! | व्याप्ति क्या 
है? ] 'जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ भाग है” इस साहचयं-नियम 
(समान अधिकरण में रहना ) को व्याप्ति कहते हैं । | पक्षधर्मता का 
क्या लक्षण है ? ] व्याप्य ( व्याप्तिविशिष्ट धूम आदि हेतु ) का पर्वत 

( पक्ष ) आदि में रहना पक्षधर्मता है। 
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च्याल्या--अनुमाच प्रमाण है और अनुमिति प्रमा अर्थात्‌ अनुमान 
साधन ( करण ) है और अनुमिति फल ( साध्य ज्ञान )। अतः 
अनुमिति के करण को अनुमान कहा जाता है। अब प्रश्न यह है कि 
अनुमिति का करण क्या है? इसके उत्तर में प्राचीन नैयायिक व्याप्ति- 

न को करण मानते हैं तथा नवीन नैयायिक परामर्श को । ग्रन्थ- 

कार अन्नम्भट्ट यहाँ नवीन नैयायिकों के पक्ष का आश्रय लेकर 
परामर्श” को अनुमिति का करण मानते हुए कहते हैं 'परामशंजन्यं 
ज्ञानमनुमिति” अर्थात्‌ परामर्श है “अनुमान प्रमाण” और तज्जन्य 
ञान है अनुमिति' । प्राचीनों के मत में 'परामश” व्यापार है। अब 
प्रश्‍न है कि परामर्श” का क्या अर्थ है ? परामर्श शब्द का अर्थ है-- 
“व्याप्ति से विशिष्ट हेतु का पक्ष में रहने का ज्ञात? ( व्याप्तिविश्विष्ट- 
पक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः ) अर्थात्‌ साध्य ( व्यापक = अग्नि आदि ) 
के साथ नियतरूप से रहने वाले साधन (व्याप्य = धूमादि) का साध्य- 
स्थल ( पक्ष >पवंतादि ) में रहने का ज्ञान पराम है। न्यायदर्शन 
में अनुमान के पाँच अवयव माने गये हैं-- 

१. प्रतिज्ञा-पर्वतो वह्मिमान्‌ ( पर्वत में आग है)। 

२. हेतु- धूमवत्वात्‌ ( क्योंकि पर्वत में धूम है )। 

२. उदाहरण--यो यो धूमवान्‌ स स वह्विमान्‌ यथा महानसम्‌ 
{ जहाँ-जहाँ धूम है वहाँ-वहाँ आग रहती है । जैसे रक्षोईधर i 

ॐ. उपनय-तथा चायम्‌ ( यह पर्वत भी रसोईघर के समाम 
बह्निव्याप्य धूमवाला है ) । 

५. निगमन -तस्मात्तथा ( अतः यह पर्वत भी आग वाला है)। 

इस पाँच अवयव वाले उदाहरण में पर्वत पक्ष ( जहाँ साध्य सिद्ध 
किया जाता है) है। पर्वेत में आग की सत्ता साध्य है। धूम हेतु (लिङ्ग) 
है । रसोईघर सपक्ष ( प्रसिद्ध उदाहरणस्थल ) है । धूम और आग 
के साहचर्ये को बतलाने वाला उदाहरण-वाक्य व्याप्ति है। उदाहृत 
व्याप्ति की विशेषता से विशिष्ट हेतु ( धूम ) का पक्ष ( पवेत ) में 
रहने का प्रतिपादन करने बाला वचन उपनय ( हेतु का उपसंहार ) 


त 


च 


'अनुमानलक्षणम्‌ ] [ ७३ 


है । पक्ष ( पर्वत ) में साध्य ( आग ) की स्थिति अबाधित है? ऐसा 
भ्रतिपादक वाक्य निगमन ( साध्य को उपसंहार) है । धूम आदि हेतु 
व्याप्य' है। आग आदि साध्य “व्यापक? है । तपाये गये लोहूपिण्ड सें 
आय तो है, परन्तु धूम नहीं है । ऐसा होने पर भी जहाँ धूम रहता 
है वहां आग अवश्य रहती है। इस तरह विध्यात्मक अनुमिति में हेतु 
व्याप्य होता है और साध्य व्यापक । इन दोनों के साहचर्य-नियम 
को ही व्याप्ति कहते हैं। जहाँ साध्य का पहले से निश्‍चय रहता है 
उसे सपक्ष कहते हैं, जैसे रसोईघर । जहाँ साध्य के अभाव का निश्चय 
रहता है उसे विपक्ष कहते हैं, जैसे- तालाब । हेतु को ही लिङ्ग 
कहते हैं। पञ्चमी या तृतीया विभक्ति के द्वारा इसे प्रदर्शित किया 
जाता है। हेतु को पक्ष और सपक्ष में रहता चाहिए तथा विपक्ष में 
चहीं रहना चाहिए, तभी सही अनुमिति होती है। इसका विचार 
आगे करेंगे । अनुमानादि का स्वरूप निम्न है - 


ह 


अनुमान प्रमाण--'अनुमितिकरणमनुमानम्‌' जिससे अनुमिति 
हो उसे अनुमान कहते हैं । परामर्श को आवश्यक मानने वाले प्राचीन 
चैयायिकों के अनुसार 'व्याप्तिज्ञान' अनुमान है और परामर्श! 
* व्यापार । परन्तु नव्य नैयायिकों के अनुसार 'परामशं' ही अनुमान 
है। अतः 'पराम्शजन्यं ज्ञानमनुमिति: कहा है, यहाँ परामर्शजन्य' 
का अर्थ है 'लिङ्गपरामर्शंजन्य'। अतः ग्रन्थकार आगे स्वयं कहते हैं 
+ स्वार्थानुसितिपरार्थावुमित्योलिङ्गपरामशे एव करणम्‌ । तस्माल्लिङ्ग- 
घरामर्शोऽनुमानस्‌' । 


अनुभिति--'परामशंजन्यं ज्ञानमनुमितिः’ लिङ्गपरामशं से 
उत्पन्न होने वाळा ज्ञान अनुमिति है। इसका आकार है 'पर्वतो 
वह्निमानिति ज्ञाचस्‌' 'पर्वंत आग वाळा है! यह ज्ञान अनुमिति है । 

परामश ~'व्याप्तिवियिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः व्याप्ति से 
विशिष्ट हेतु का पक्ष में रहने का जान परामर्श है। जैसे--वह्नि का 
च्याप्य ( व्याप्ति से विशिष्ट ) धूम (हेतु) का पर्वत ( पक्ष ) में 
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रहने का ज्ञान 'वह्लिव्याप्यधूमवानयं पर्वत इति नह परामशः” 
अर्यात्‌ व्याप्तिबिशिष्ट हेतु का साध्य-स्थळ पर्वतादि में रहने का 
ज्ञान परामश है । 


ब्याप्ति “साहचर्येनियमो व्याप्ति? हेतु और साध्य का त्रैकालिक 

साहचये-नियम व्याप्ति है । साहचर्य को ही सामानाधिकरण्य (एक, 
आश्रय में रहना) और अव्यभिचरितत्व ( साध्याउभाववदवृत्तित्वस्‌ = 
साध्याभाव वाले स्थळ में न रहना ) भी कहा जाता है। इस तरह 
व्याप्ति एक प्रकार का साध्य और साधन का सम्बन्ध विशेष है । , 
यह व्याप्ति दो प्रकार की है-(क) अन्वयव्याधि--इसमें हेतु के 
रहने पर साध्य का सद्भाव बतलाया जाता है। अतः साधन (धम) 
व्याप्य होता है और साध्य ( अस्ति ) व्यापक । जैसे-यत्र तत्र 
धमस्तत्र तत्राऽस्तिः, यथा महानसस्‌ ( जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ 
आग है, जेसे--रसोईघर) । (ख) व्यतिरेकव्याप्ति-इसमें साध्य के 
अभाव से साधन का अभाव बतलाया जाता है । अतः साध्याभाव 
( वह्वघाभाव ) व्याप्य होता है और साधनाऽभाव ( धूमाभाव ) 
व्यापक होता है। जैसे-यत्र यत्र वह्णचाभावः तत्र तत्र धूमाभावः, 
यथा जलकूदः ( जहाँ जहाँ आग का अभाव है वहाँ वहाँ धूम का , 
अभाव है, जैसे--तालाब आदि) । अयोगोलक ( तप्त छौहपिण्ड ) में 
आग तो है परन्तु धूम नहीं है । अतः व्यतिरेकव्याप्ति में साधनाभाव 
से साध्याभाव होता है ऐसा नहीं कह सकते हैं, अ अयोगोलक मैं 
व्यभिचार ( दोष ) होगा क्योंकि अयोगोलक 'में साधनाभाव 
( धूमाभाव ) तो है परन्तु साध्याभाव ( वह्णयाभाव ) नहीं हे । अतः 
व्यतिरेकव्याप्ति में हमेशा साध्याभाव से साधनाभाव बतलाया 
जाता है। 


पक्षघमंता -“व्याप्यस्य पर्वंतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता’ व्याप्य 
( ब्याप्तिविशिष्ट धूम ) का पर्वतादि पक्ष में रहना पक्षधर्मता है। 
हेतु की पक्षधर्मता जाते बिना व्याप्ति बन ही नहीं सकती है। अतः 
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सद्‌ हेतु को सपक्षसत्त्व और विपक्षव्यवृतत्व के साथ पक्षसत्व भी 
होना जरूरी है । 
[ अनुमानं कतिविधम्‌ ? ] अनुमानं द्विविधम्‌-स्वार्थ 
परार्थं च । [स्वार्थातुमानस्य कि स्वरूपम्‌ १] तत्र स्वार्थ स्वाचु- 
« मितिहेतुः । तथाहि स्वयमेव भूयोदर्शनेन यत्र यत्र धूमस्तत्र 
तत्राग्नि’ रिति महानसादौ व्याप्ति गृहीत्वा पर्वतसमीपं गतस्तद्‌- 
गते चाऽग्नौ सन्दिहानः पर्वते धूमं पश्यन्‌ व्याप्ति स्मरति- 
* यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्नि’ रिति । तदनन्तरं “वह्निव्याप्यः. 
धूमवानयं पर्वत’ इति ज्ञानमुत्पद्यते । अयभेव लिङ्गपरामर्शः 
इत्युच्यते । तस्मात्‌ पर्वतो वद्विमान' इति ज्ञानमनुमि तिरुतपदयते | 
तदेतत्स्वार्थाचुमानम्‌ । [ परार्थादुमानस्य कि स्वरूपम्‌ ? ] यत्तु 
स्वयं धूमादग्निमनुमाय परं प्रति बोधयितुं पञ्चावयववाक्यं 
युज्यते तत्‌ परार्थानुमानम्‌ । यथा “पर्वतो वह्निमान्‌, धूम- 
 क्खात्‌ , यो यो धूमवान्‌ स स वह्निमान्‌, यथा महानसम्‌ , 
` तथा चायम्‌ , तस्मात्तथ? इति । अनेन प्रतिपादिताल्लिङ्गात्प-- 
रोऽप्यर्नि प्रतिपद्यते । 
` अनुवाद-[ अनुमान कितने प्रकार का है ? ] अनुमान दो प्रकार 
का है--स्वार्थानुमात और परार्थानुमान । [ स्वार्थानुमान का क्या 
स्वरूप है ? | उनमें (स्वार्थं और परार्थ अनुमान में) अपनी अनुमितिः 
के हेतु को स्त्रार्थानुमात कहते हैं। जैसे--स्वयं ही बार-बार देखने 
से जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ आग है इस प्रकार रसोईघर आदि 
में व्याप्तिको जानकर पर्वत के पास गया और वहाँ स्थित आग 
में सन्देह करता हुआ पर्वत में धूम को देखकर व्याप्ति का स्मरण 
करता है “जहाँ जहाँ धूम है वहां वहाँ आग है।” इसके बाद 'यहू 
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“पर्वत बल्चिव्याप्य धूमवाला है! थह ज्ञान उत्पन्न होता है। इसे ही 
'लिङ्ग-परामर्शे' कहते हैँ । इस परामर्श से “पर्वेत आगवाला है' ऐसा 
-अनुमितिज्ञान उत्पन्न होता है। यह स्वार्थानुमान है। | परार्था- 
-नुमान का क्या स्वरूप है? ] जो स्वयं धूम हेतु से अग्नि का अनुमान 
“करके दूसरे व्यक्ति को बोध कराने के लिए पाँच अवयवों वाळे 
वाक्य का प्रयोग किया जाता है वह परार्थानुमान है। जैसे--'पर्वेत 
-आग वाला है, क्योंकि वह धूम वाला है, जो जो धूम वाला है वह्‌ 
मह आग वाला है, जैसे रसोईघर, वैसा ही यह (पर्वेत ) भी है, 


अतः वैसा ( यह्‌ पर्वत आग वाला ) है।' इस प्रकार कहे गये (पाँच - 


*अवयवों से युक्त वाक्य से प्रतिपादित ) लिङ्ग ( हेतु = धूमादि ) स्ते 
“प्र ( दूसरा व्यक्ति ) भी अग्नि को जान लेता है । 

` व्याव्या-स्वार्थ और परार्थं के भेद से अनुमान दो प्रकार का 
है। इन दो भेदों का प्रथमतः उल्लेख प्रशस्तपादभाष्य में मिलता है। 
नइनके क्रमशः स्वरूप निम्न हैं-- 


( १ ) स्वार्थानुभान-- स्वस्थ अर्थः प्रयोजनं यस्मात्तत्‌ स्वार्थस्‌, 
-स्वप्रयोजनं च स्वस्याच्नुमेयप्रतिपत्ति” अपना प्रयोजन जिससे हो 
"बह है 'स्वार्थ' । इस तरह यहाँ बहुब्रीहि समाप्त होगा। स्व-प्रयोजन 
( अपना प्रयोजन ) का अर्थे है-अपने लिए अनुमेय (आग आदि ) 
"का ज्ञान । अर्थात्‌ जब अनुमान करने वाला स्वयं अनुमेय का ज्ञान 
-ब्राप्त करता है तो उसे स्वार्थानुमान कहते हैं । इस अनुमान में प्रतिज्ञा 
आदि पंचावयव-वाक्य के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती, अतः 
-न्यायबोधिनी में स्वार्थानुमान को न्याय-अप्रयोज्य कहा है स्वार्था- 
-नुमान नाम न्यायाप्रयोज्यानुमानस्‌, न्यायप्रयोज्यानुमानं परार्थानु- 
-मानम्‌ । न्यायत्वं च प्रतिञ्चाद्यवयवपञ्चकसमुदायत्वम्‌' यहाँ न्याय शब्द 
-का अर्थ है--प्रतिज्ञादि-पझचावयववाक्य' । स्वार्थानुमान की प्रक्रिया 
-अन्नम्भट्ट ने निम्न प्रकार से बतलाई हे -सरवेप्रथम अनुमाता परत 
{ पक्ष ) पर धूम को देखता है। धूम देखकर उसे पर्वत में आग के 
अने का संदेह होता है। पश्चात्‌ पूर्वगृहीत व्याप्तिज्ञान का स्मरण 
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होता है । इसके बाद 'वल्लिव्याप्य घूम वाला यह पवंत है' ऐसा ज्ञानः 
उत्पन्न होता है । यही ज्ञान 'लिङ्गपरामर्श' कहलाता है । इस छिद 
परामर्शात्मक ज्ञान से अनुभाता को “इस पर्वत में आग है” ऐसा ज्ञानः' 
पैदा होता है। यही स्वार्थानुमिति कहलाती है! इस स्वार्थानुमितिः 
का करण 'लिङ्गप रामदां' ही स्वार्थानुमान है। इस लिङ्गपरामर्श को. 
तृतीय ज्ञान भी कहते हैं । 

(२) परार्थानुमान--जो दूसरे के लिए हो बह है “परार्थ”, अतः 
जब दूसरे व्यक्ति को धूमादि हेतु से अग्नि आदि साध्य की अनुमति: 
कराई जाती है तो उस श्रोता को समझाने के लिए प्रतिज्ञादिः 
पाश्चावयव-वाक्य का प्रयोग किया जाता है। यह स्वार्थानुमान के: 
बाद ही संभव है। इस तरह दूसरे को अनुमिति कराने के लिए. 
अनुभापयिता के द्वारा प्रयोग किया गया पञ्चावयव वाक्य ही 
परार्थानुमान है। इस पञ्चावयव वाक्य को सुनकर श्रोता को 
व्याप्तिज्ञान एवं परामर्श होता है । पश्चात्‌ वह भी यह पर्वेत आग 
वाला है? ऐसी अनुमिति कर लेता है, अर्थात्‌ पञ्चावयव वाक्य से 
प्रतिपादित लिङ्ग ( धूमादि हेतु ) से दूसरा भी पर्वत में आग को 
समझ जाता है । यहाँ उपचार से पच्चावयव वाक्य को अनुमान कहा 
गया है क्योंकि वह लिद्ध-परामर्श के प्रयोजक लिङ्ग का प्रतिः 
पादक है । 

इस तरह स्वार्थानुमान भै हम स्वयं अपने अनुभव से अनुमान 
कर लेते हैं जबकि परार्थानुमान में पञ्चावयव वाक्यप्रयोग के द्वारा 
दूसरे के लिए समझाते हैं। 

अनुमान के पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ और सामान्यतोदृष्ट ये तीन भेद भी 
बतलाये जाते है। 

( १ ) पुबंबत्‌- का अथे है 'कारण से कार्य का अनुमान? । जैसे-- 
घने एवं काले मेघों को देखकर वर्षा होने का अनुमान । (२) ज्ेषवत्‌ 
का अर्थ है 'कार्य से कारण का अनुमान'। इसमें निषेधपरक- 
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<्यतिरेकव्याप्ति से अनुमान होता है । जैसे--शब्द गुण है, क्योंकि वह 
-न द्रव्य है और न कर्म । (३) सामाव्यतोदृष्ट का बर्थ है, कारण- 
कार्य-सम्बन्ध के आधार पर परोक्ष पदार्थ का अनुमान । जैसे-- 
आत्मा है, बुद्धि आदि गुणों का अधिष्ठान होने से।' इनके 
स्वरूप के विषय में कुछ अन्तर भी पाया जाता है। केवलान्वयि, 
'केवलव्यतिरेकि और अन्वयव्यतिरेकि के भेद से भी अनुमान के तीन 
भेद किए जाते हैं। अन्नभ्भट्ट ने इसे हेतु का विभाजन स्वीकार किया 
है, अनुमान का नहीं । इसका प्रतिपादन आगे करेंगे ! 


प्रश्‍न--कुछ स्थानों पर धूम और आग का साहचर्यं देखकर _ 


चकालिकसम्बन्धावच्छिन्न व्याप्ति कैसे बन सकती है ? समस्त 
धूम एवं आग वाले स्थलों को हम देख नहीं सकते हैं फिर अनुमान 
कैसे होगा ? 

उत्तर--यह सच है कि हम त्रैकालिक धूम और आम के सम्बन्धों 
“को नहीं जान सकते हैं परन्तु सामान्यलक्षण बामक अलौकिक 
-सन्निकर्ष से व्याप्तिज्ञान हो जाता है। 

| पञ्चावयवाः के १ ] प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनानि 

पश्चावयवाः । पर्वतो वह्निमानिति प्रतिज्ञा ! धूमवरवादिति 
हेतुः । यो यो धूमवान्‌ स स वदह्विमानित्युदाहरणम्‌ । तथा 
चायमित्युपनयः । तस्मात्तथेति निगमनम्‌ । 

अनुवाद--[ पश्वावयव कौन हैं? | प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, 
उपनय और निगमन ये पाँच अवयव हैं । १. “पर्वत आग वाला है? यह 
प्रतिज्ञा है। २. धूम वाला होने से यह हेतु है। ३. 'जो जो धूम 
वाला है वह वह आग वाळा है' यह उदाहरण है। ४. “वैसा ही 
{ बह्िव्याप्य धूम वाळा ) यह (पर्वत ) है” यह उपनय है। ५. 
'इसीलिए वैसा ( यह पर्वत आग वाला ) है' यह निगमन है । 

व्यार्था-परार्थानुमान में जिस पश्चावयव वाक्य को बतलाया 
गया है उसके ही ये पाँच अवयव हैं । इसकी सामान्य चर्चा अनुमान 


व्य 


` का प्रतिपादन करने वाले वचन को उदाहरण कहते हे । 
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के लक्षण-प्रसद्ध में भी की गई है। पर्वतो वल्लिमान्‌ धूमात्‌’ इस 
अनुमान में प्रतिज्ञादि पाँच अवयव निम्न प्रकार होंगे-- 

( १ ) प्रतिज्ञा--साध्यवत्तया पक्षवचन प्रतिज्ञा वह्नि आदि 
साध्य से युक्त पवेत आदि पक्ष का बोध कराने वाले वचन को प्रतिज्ञा 
कहते हैं । जेसे--'पर्वतों वह्लिमान्‌' पर्वत आग वाला है । 

(२) हेतु-पश्चम्यन्त॑ लिङ्गप्रतिपादकं वचनं हेतुः >पश्चम्यन्त 
लिङ्ग के प्रतिपादक वचन को हेतु कहते हैं । जैसे--धूमात्‌” या धूम- 
वत्त्वात्‌! ( धूम वाला होने से ) । 

(३ ) उदाहरण--व्याप्तिप्रतिपादकं वचनमुदाहरणम्‌ = व्याप्ति 
जैसे-'यो 
यो धूमवान्‌ स स वह्लिंमान्‌, यथा--महानसः ( जो जो धूमवाछा है 
वह वह आगवाला है, जैसे--रसोईघर ) । 

(४ ) उपनय -व्याप्तिविशिष्टहतोः पक्षधर्मेताप्रतिपादक 
वचनमुपनयः = व्याप्ति की विशेषता से विशिष्ट धूमादि हेतु का 
पर्वतादि पक्ष में रहने का प्रतिपादक वचन उपनय है । जेसे-“वह्ि 
व्याप्यधूमवानयं पर्वतः’ ( आग से व्याप्य धूमवाला यह्‌ पर्वत है ) । 

( ६) नियमन-हेतुसाध्यवत्तया पक्षप्रतिपादकं वचनं निगम- 


` चस > हेतु की साध्यवत्ता के साथ पक्षप्रतिपादक वचन निगमन है। 


जेसे -'तस्माद्वश्लिमान्‌ पर्वेतः' ( अतः पर्वत आग वाला है ) । 

इन पाँचों अवयवों के क्रमशः प्रयोजन हैं--( १) पक्षज्ञान, 
(२) लिद्धज्ञान, (३) व्याप्तिज्ञान, (४ ) पक्षधमँताज्ञान और 
{ ५ ) अबाधितत्वादि । 

दर्शन शास्त्र में सभी लोग इन पाँच अवयवों को नहीं मानते हैं । 
जैसे--मीमांसक प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण इन तीन को ही मानते 
हैं। पाश्चात्य दर्शन में भी तीन ही अवयव माने जाते हैं, परन्तु 
अवयवों के क्रम एवं नामादि के विषय में मीमांसको से मतभेद है । 
कुछ लोग दो ही अवयव मानते हैं। कुछ दस अवयवों की भी कल्पना 
करते हैं । 
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उदाहरण दो प्रकार से संभव है--विधिपरक और निषेधपरक 8 

[ विधिपरक को अन्वयी और निषेधपरक को व्यतिरेकी कहते हैं ॥ 

ऊपर दिया गया उदाहरण विधिपरक ( अन्वयी ) है। निषेधपरक 

( व्यतिरेकी ) उदाहरण उसी अनुमान में होगा--यत्र यत्र अग्न्या- 

भावः तत्र तत्र धूमाभावः, यथा जछुहूद:' जहाँ जहाँ आग का अभावः 
है वहाँ वहाँ धूम का अभाव है जैसे-तालाब । 


[ स्वार्थानुमितिपरार्थानुमित्योः कि करणम्‌ ? ] स्वार्था- 


दुमितिपरर्थाचुमित्योलिङ्गपरामरश एव करणम्‌ । तस्माद्लिङ्ग- 


परामशोऽलुमानम्‌ । ` 


अतुवाद--[ स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति का करण क्या 
है? | स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति में लिङ्गपरामर्श ही करण 
है । अतएव लिङ्गपरामर्श ही अनुमान है । 


व्यार्य़ा-'वह्लिव्याप्यधूमवाच्‌ पर्वेतः' अथवा 'वल्लिव्याप्यो धूमः 
पवंते' ऐसा लिङ्ग परामर्शत्मक ज्ञान ही दोनों प्रकार की अनुमितियों 
का करण है। अतएव लिङ्गपरामर्श ही अनुमान प्रमाण है। यह 
लिङ्गपरामशं तृतीय कोटि का ज्ञान है-( १) रसोईघर आदि में 
धूम और आग की व्याप्ति को ग्रहण करने पर जो धूमज्ञान होता हैं 
बह प्रथम ज्ञान है। (२) पक्ष (पर्वतादि) में जो धूमन्ञान होता है वह 
द्वितीय ज्ञान है। ( ३ ) पक्ष ( पर्वत आदि ) में ही वह्नि की व्याप्ति 
के साश्रयत्वेत जो धूमज्ञान है वह तृतीयज्ञान ( लिङ्गपरामर्श ) है । 

प्रश्‍न--व्याप्तिज्ञान तथा पक्ष-धर्मताज्ञान से ही जब अनुमति 
संभव है तो फिर लिङ्ग-परामश को पृथक्‌ क्यों माता गया है? 
परामर्श तो व्याप्तिज्ञान और पक्षधर्मतानज्ञान का ही समुच्चय है । 

उत्तर-दीपिका टीका में कहा गया है कि लाघव की दृष्टि 
से व्याप्ति और पक्षधर्मताज्ञान इन दो को कारण मानने की अपेक्षा 
एक परामर्ष को ही कारण मानना अधिक उचित है। किञ्च, 'वल्लि- 


~ 
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व्याप्यधूमवाचयम्‌' इस शाब्दपरामर्श के स्थल में ,विशिष्टपरामर्श की , 
आवश्यकता होती ही है। अतएव परामर्श को मानता आवश्यक 
होने से उसे ही करण मानना चाहिए । 
प्रश्‍न ~“ज्यमान लिङ्ग? को करण मानने में क्या दोष है? 
उत्तर--ऐसा मानने पर केवल वर्तमानकालिक लिङ्क से ही 
अनुमिति होगी, अतीतादिकालिक लिङ्ग से नटीं, जबकि अतीतादि- 
“लिङ्ग से भी अनुमिति देखी जाती है। जैसे-'इयं यज्ञशाला वहि-' 
मती, अतीतधूमात्‌' ( यह यज्ञाला आगवाली है, अतीतकालीन 
धूम होने से )। ज्ञायमान' शब्द “ज्ञा' धातु से वर्तमान काल में ; 
“लहू के स्थान में 'शानच्‌' प्रत्यय से बना है। अतः लिङ्ग-परामश ही 
अनुमान है । 
| [ लिङ्ग कतिविधम १ | लिङ्गः त्रिविधम्‌--अन्वय- 
/ व्यतिरेकि, केवलान्वयि, केवलव्यतिरेकि चेति। [ अन्वय 
व्यतिरेकिणः कि लक्षणम्‌ ? ] अन्वयेन व्यतिरेकेण च 
व्यासिमदन्वयव्यतिरेकि । यथा वह्दो साध्ये धूमवत्त्वम्‌ | यत्र 
धूमस्तत्राग्निर्येथा महानसमित्यन्वयव्यासिः | यत्र वह्निर्नास्ति ` 
* तत्र धूमोऽपि नास्ति, यथा हृद्‌ इति व्यतिरेकव्यासिः । [केवला- 
न्वयिन; किं लक्षणम्‌ १] अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयि | 
यथा घटोऽभिधेयः, प्रमेयत्वात्पटवत्‌ । अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्व~ 
“योर्व्यतिरेकव्यासिर्नास्ति सर्वस्यापि प्रमेयत्वादभिधेयत्वाच्च । 
[ केवलव्यतिरेकिणः किं लक्षणम्‌ ? ] व्यतिरेकमात्रव्यापिकं 
केवलव्यतिरेकि । यथा पृथिवीतरेभ्यो भिद्यते, गन्धवच्वात्‌ । 
यदितरेभ्यो न भिद्यते न तद्गन्धवत्‌, यथा जलम्‌। न चेयं 
तथा । तस्मान्न तेति । अत्र यद्गन्धवत्‌ तदितरभिन्नमित्य~ 
न्वयदष्टान्तो नास्ति, पृथिवीमात्रस्य पक्षत्वात्‌ । | 
द्‌ 
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अनुवाद--[ लिङ्ग कितने प्रकार का है ? | लिङ्ग तीन प्रकार का क 

के जनम कटा और क । [ अन्वय- व्याप्ति है । डस हेतु के रहने पर साध्य का सद्भाव सिद्ध किया 
व्यतिरेकि लिङ्ग का क्या स्वरूप है? ] जिस लिङ्ग में अन्वय ओर , जाता है। यहाँ हेतु व्याप्य होता है और साध्य व्यापक । इस प्रकार के 
ब्यतिरेक दोनों व्याप्तियाँ हों उसे अन्वयव्यतिरेकि कहते हैं। जैसै--. | अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। जैसे--देवदत्तः मर्त्य:, मनुष्यत्वात्‌, यो 
आग के साध्य होने पर 'धूमवत्त्' । “जहाँ धूम है वहाँ आग है, जैसे... यो मनुष्यः सः स मत्य:, यथा यज्ञदत्तः, यत्र यत्र मर्त्याभावः तत्र तत्र 
रसोईघर' यह अन्वयव्याप्ति है। 'जहाँ आग नहीं है वहाँ धूम भा सनुष्यत्वाभावः, यथा ईश्वरः । 
नहीं है, जैसे सरोवर” यह्‌ व्यतिरेकव्याप्ति है। [ केवलान्वयि लिङ्ग * (२) केवलास्वयि--जिस हेतु में साध्य के साथ व्यतिरेकव्याप्ति 
का क्या स्वरूप है ? | जिसमें केवल अन्वयव्याप्ति हो उसे केवला- चहीं पाई जाती, केवल अन्वयव्याप्ति होती है, वह हेतु केवलान्वयि 
न्वयि कहते हैं। जैसे--घडा अभिधेय ( वाच्य) है क्योंकि वह ` ० 


कहछाता है। जैसे-'वटोऽभिधेयः प्रमेयत्वात्‌, पटवत्‌' अर्थात्‌ घट 
प्रमेय है, यथा पट । यहाँ प्रमेयत्व और अभिधेयत्व की व्यतिरेक: > | ` अभिधेय है क्योंकि वह प्रमेय है, जैसे पट। यहाँ प्रमेयत्व' हेतु 
व्याप्ति नहीं है क्योंकि सभी विषय प्रमेय एवं अभिधेय हैं । [ केवल- केवलान्वयि है क्योंकि 'जहाँ जहाँ प्रमेयत्व है वहाँ वहाँ अभिधेयत्व 


व्यतिरेकि लिङ्ग का क्या स्वरूप है ?] जिसमें केवल व्यतिरेकव्याप्ति भी है, जैसे-पट' यह अन्वयव्याप्ति तो बन जाती है परन्तु जहाँ जहाँ 
£ हो वह केवलव्यतिरेकि है। जेसे--प्रथिवी अन्य से भिन्न है, क्योंकि अभिधेयत्वाभाव है वहाँ वहाँ प्रमेयत्वाभाव है” यह व्यतिरेकव्याप्ति 
गन्धववी है, जो इतर से भिन्न नहीं है वह गच्धवाला नहीं है, यथा नहीं बन पाती क्योंकि प्रमेयत्व और अभिधेयत्व सभी पदार्थों 
जल । यह वैसी ( जल के समान ) नहीं है। अतः वैसी ( गन्धहोन ) में है और उसका अभाव कहीं नहीं है, फलस्वरूप व्यतिरेकव्याप्ति 
नहीं है। यहाँ 'जो गन्धवाला है बह इतर से भिन्न है! ऐसा अन्वय- नहीं है। अतः इस 'प्रमेयत्व” हेतु को -केवलान्वयि कहेंगे। 
दृष्टान्त नहीं है क्योंकि पृथिवीमात्र पक्ष है । | दीपिका टीका में 'केवलान्वयिसाधकं लिङ्गं केवलान्वयि । अत्यन्ता- 


भावप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वस्‌’ कहा है, अर्थात्‌ जिसका साध्य 
। `° केवलान्वयी हो वह केवछाम्वयि लिङ्ग कहलाता है, किञ्च केवला- 
| न्वयि साध्य वही होता है जिसका अत्यन्ताभाव कहीं भी न मिले । 
प्रस्तुत प्रमेयत्व हेतु का साध्य जो 'अभिधेयत्व' है उसका अत्यन्ता- 


व्याख्या-- लिङ्ग ( अनुमापकहेतु ) तीन प्रकार के हैं--अःवय- ५ 
व्यतिरिकि, केवलान्वयि और केवलव्यतिरेकि। इन्हें ही क्रमशः 
विधि-निषेधपरक, विधिपरक एवं निषेधपरक भी कह सकते हैं। 





तीनों के स्वरूप निम्न हैं- ५ | *भाव कहीं नहीं है, अतः प्रमेयत्व हेतु केवछान्वयि है। वस्तुत्व, 
(१) अन्वयव्यतिरेकि --वह हेतु अन्वयव्यतिरेकि कहलाता है वाच्यत्व, शेयत्व आदि ( गगनाभाव आदि ) भी केवलान्वयि हेतु है । 
जिसमें साध्य के साथ अन्वयव्याप्ति तथा व्यतिरेकव्याप्ति दोनों हों । (३ ) केवलव्यतिरेकि- केवल व्यतिरेकव्याप्ति वाले लिङ्ग को 
जैसे --'प्र्वेतो वह्लिमान्‌ धूमवत्वात्‌' अर्थात्‌ पर्वत आग वाळा है, केबलब्यतिरेकि कहते हैं। यहाँ अन्वयव्याप्ति संभव नहीं है। जैसे-- 
थूमवाला होने से? इस प्रसिद्ध स्थळ में 'धूमवत्त्व' हेतु अन्वयव्यतिरेकि पृथिवी इतरभेदवती, गन्धवत्त्वात्‌ ( पृथिवी पृथिवीतर = जलादि 
है क्योंकि इसकी साध्य के साथ दोनों प्रकार की व्याप्तियाँ संभव इतर द्रव्यों से भिन्न है, गन्धवती होने से ) यहाँ अन्वयव्याप्ति का 


हैं। जैसे--'जहां धूम है वहाँ आग है, जैसे रसोईघर” यह अस्वय- स्वरूप होगा यत्र यत्र गन्धवत्वं तत्र तत्र पृथिवीतरभेदः ( जहाँ 


जहाँ गन्धवत्त्व है वहाँ वहाँ पृथिवीतर भेद है )। यह अन्वयव्याप्ति 
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नहीं बन सकती है क्योंकि गन्धवान्‌ सभी पदार्थ पृथिवीत्व में ही आ 
गये हैं । घटादि को दृष्टान्त बनाया नहीं जा सकता है क्योंकि वह 
भी पृथिवी होने के कारण पक्ष ही है। जहाँ पृथिवीतरत्व और 
गन्धाभाव है ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं । जैसे 'थदितरेभ्यो न भिद्यते न 
तदृगन्धवत्‌, यथा जलस्‌' ( जो पृथिबीतर जछादि पदार्थों से भिन्न 
नहीं है वह गन्धवात्‌ नहीं है, यथा जळ ) । इस तरह यहाँ व्यतिरेक- 
व्याप्ति स्पष्ट परिलक्षित हो रही हे । अतः यहाँ गन्धवत्त्व हेतु केवल- 
व्यतिरेकि है। अन्य उदाहरण (१) 'जीवच्छरीरं सात्मकं, प्राणादि- 


डू 


सत्वात्‌, यन्नेवं तन्नेवं, यथा घट: ( जीवित शरीर आत्मा वाला है, ८ 


प्राणादि से युक्त होने के कारण, जो प्राणादि से युक्त नहीं है वह 
आत्मावाला नहीं है, जैसे घट )। (२) प्रत्यक्षादिकं प्रमाणमिति 
व्यवहर्तव्यं प्रमाकरणत्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रत्यक्षाभासः' । ( हे ) 
“विवादास्पद आकाश इति व्यवहर्तव्यं शब्दवत्त्वातू, यन्नैवं तन्नैवं 
यथा पृथिवो' । केवछव्यतिरेकि हेतु में मीमांसकों के अर्थापत्ति 
प्रमाण का अन्तर्भाव हो जाता है । 

हेतु का अन्य शकार से भी विभाजन मिलता है, जेसे - साधर्म्य 
हेतु और वैधम्यं हेतु । सद्हेतु के पांच गुण बतलाये गये हैँ-- 
(१ ) पक्षधर्मत्व--पक्ष में रहना, (२) सपक्षत्व-सपक्ष में रहना, 
(३) विपक्षव्यावृह्ति--विपक्ष में न रहना, ( ४) अबाधितविषयत्व-- 
अन्य बलवत्तर प्रमाण से खण्डित न होना और (५) असत्प्रति- 
पक्षरव--कोई ऐसा कारण न हो जिससे साध्य का अभाव सिद्ध हो 
जाए। ये ५ लक्षण अन्वयव्यतिरेकि हेतु में आवश्यक हैं। केवला- 
न्वयि में तृतीय और केवलव्यतिरेकि में द्वितीय के होने का प्रन 
ही वहीं है, क्योंकि वहाँ क्रमशः विपक्ष और सपक्ष होते ही नहीं हैं। 


[ पत्तस्य किं लक्षणम्‌ ? ] संदिग्वसाध्यवान्‌ प्तः । यथा 
धूमवत्वे हेतौ पर्वतः । [ सपक्षस्य कि लक्षणम्‌ १ ] निश्चित- 
साध्यवान्‌ सपत्तः । यथा तत्रैव महानसम्‌ । [ विपक्षस्य कि 


| 


| 
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लक्षणम्‌ ! ] निश्चितसाध्या5भाववान्‌ विपक्षः । यथा तत्रैव 
महाइद! । व 

अनुबाद--[ पक्ष का क्या लक्षण है ] जहाँ साध्य का सन्देह हो 
वह पक्ष है । जैसे धूमवत्त्व हेतु में पर्वत । [ सपक्ष का क्या लक्षण 
है? ] जहाँ साध्य का निश्‍चय हो बह सपक्ष है। जैसे वहीं पर 


. ( धूमवत्त्व हेतु में) महानस ( रसोईघर ) । [ विपक्ष का क्या 


ही 


लक्षण है? | जहाँ साध्य का अभाव निश्चित हो । जेसे वहीं पर 
( धूमवत्त्व हेतु में * जलाशय । - 

च्याख्या--सद्‌ हेतु में जिन « गुणों का होना आवश्यक बतलाया 
गया है उनमें से प्रथम तीन हैं--पक्ष सत्त्व, सपक्ष सत्त्व और विपक्ष- 
व्यावृतत्व । अतः प्रश्न है कि पक्षादि किसे कहते हैं ? 

पक्ष -जिसमें साध्य के मौजूद रहने का संदेह हो वह पक्ष 
कहलाता है। जैसे 'पर्वेतो वह्लिमान्‌ धूमवत्त्वात्‌’ इस अनुमिति- 
स्थल में पर्वत पक्ष है क्योंकि वहीं पर 'पर्वेत आग वाला है या नहीं 
है! यह संदेह होता है। इस लक्षण के विरोध में कहा जाता है कि 
भानो कोई व्यक्ति सो रहा है, अचानक बादलों की गड़गड़ाहट सुन- 
कर 'गगनं मेघवत्‌ घनगर्जनश्रवणात्‌' ( आकाश मेघ वाला है क्योंकि 
मेघ का शब्द सुनाई पड़ रहा है ) यह अनुमिति होती है । यहाँ सोये 
हुए व्यक्ति के लिए संदेह का प्रश्‍न नहीं है। अतः न्यायबोधिनीकार 
ने 'अनुमित्युद्रेश्यत्वं पक्षत्वम्‌’ ( जो अनुमिति में उद्देश्य हो अर्थात्‌ 
जिस धर्मी में अनुमिति की जाए ) लक्षण किया है । दीपिका में भी 
इसी प्रकार की आशङ्का उपस्थित की गई है जिसका तात्पर्य है 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः’ इत्यादि 
श्रृतिवाक्य (वेद वाक्य ) के श्रवण से ही सन्देहरहित आत्मा का 
ज्ञान हो जाने पर भी उसके विषय में अनुमानादि करते हैं तथा 
अन्यत्र भी वह्नि आदि के प्रत्यक्ष हो जाने पर भी अनुमान करते हैं 

सपक्ष-जहाँ हमें पहले-से ही साध्य का निश्चय रहता है। 
केसे उक्त अनुमिति स्थल में ही सप्रक्ष है रसोईघर” । इस तरहू 
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समक्ष अन्वयव्याप्ति का दृष्टान्त होता है। अतः हेतु को पक्ष में रहना 
चाहिए। ू | 
बिपक्ष--जहाँ हमें साध्य के अभाव का निश्चय पहले से ही 
रहता है । जैसे उक्त अनुमितिस्थल में विपक्ष है 'जलाशय' । व्यतिरेक- 
व्याप्ति का दृष्टान्त विपक्ष ही होता है। अतः हेतु को विपक्ष में 
न रहने वाळा होना चाहिए। 


[ हेत्वाभासाः कतिविधाः १ ] सव्यभिचारविरुद्वसत्प्रति- * 


पत्तासिद्धबाधिताः पञ्च हेत्वाभासाः | 


अचुवाद--[ हेत्वाभास कितवे प्रकार के हैं? | हेत्वाभास पाँच 


हैं~-सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित । 

व्याख्या- हेतुवदाभासते हेत्वाभासः जो सद हेतु तो न हो 
परन्तु हेतु की तरह लगे ऐसे दोषयुक्त हेतु को हेत्वाभाम कहते हैं। 

दीपिका में हेत्वाभास का लक्षण दिया है 'अनुमितिप्रतिबन्धक- 
यथार्थज्ञानविषयत्वस्‌' ( अनुमिति के प्रतिबन्धक यथार्थं ज्ञान के 
बिषय होने को हेत्वाभास कहते हैं )। इसे ही न्यायबोधिनी तथा 
पदकृत्य में शिष्यशिक्षार्थं 'अगुमितितत्करणाऽन्यतरप्रतिबच्धक- 
यथार्थशानविषयत्वम्‌' ( अनुमिति अथवा उसके करण पराम 
में से किसी एक के प्रतिबन्धक यथार्थज्ञान का विषय होना ) । 

इस तरह जिसके ज्ञान से अनुमति अथवा परामर्श रुक जाए 
बही है हेत्वाभास दोष । यह वियम है कि किसी वस्तु के ज्ञान के 


प्रति वहाँ उच्च वस्तु के अभाव का ज्ञान प्रतिबन्धक होता है। ६ 


जसे-“हदो वह्िभान्‌ धूमात्‌' ( जलाशय आगवाला है, धूम होने 
से) में जलाशय आग के अभाव वाला है! इस प्रकार का ज्ञान 
“हृदो वह्विमाव्‌' इस अनुमति के प्रति प्रतिबन्धक है। इस तरह यहाँ 
प्रत्यक्षबाध नामक दोष है। सव्यभिचार नामक दोष अनुमिति का 
साक्षात्‌ प्रतिबन्धक नहीं है अपितु अनुमिति के करण परामर्श का 
प्रतिबन्धक है। जैसे धूमवान्‌ वह्नेः में वलि हेतु "धूमाभाव के 
अधिकरण तप्त लौहपिण्ड में रहता है” ऐसा व्थभिचारज्ञान व्याप्ति- 
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ज्ञान तथा तदृत्तरवर्ती छिज्भपरामश को रोक रहा है । अन्वय- 
व्यत्तिरेकि सदहेतु पक्षधर्मत्व आदि पाँच रूपों से युक्त होकर ही साध्य 
को सिद्ध करने में समर्थ होता है। अतः यदि इनमें से किसी एक की 
कमी होती है तो सामान्यतः पाँच हेत्वाभास होते हैं । जैसे-- पक्षसत्त्व 
के अभाव में आश्रयसिद्ध और स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास होंगे। सपक्ष- 


-_ सत्त्व के अभाव में असाधारण सव्यभिचार और अनुपसंहारी सव्यभि- 


चार हेत्वाभास होंगे । विपक्षासत्त्व होने पर व्यात्यत्वासिद्ध, विरुद्ध 


_ और साधारण सव्यभिचार हेत्वाभास होंगे। प्रत्यक्षादि किसी वलवत्तर 


प्रमाण से खण्डित होने पर बाधित हेत्वाभास होगा । समान बलवान्‌ 
हेत्वन्तर के रहने पर सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास होता है। उदाहरण- 
सहित हेत्वाभासों के अवान्तर प्रकार निम्न हैन 


हेत्वाभास 
| 
| | | | 
संव्यभिचारी विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध बाधित 
{ अनेकान्तिक] ( शब्दो नित्यः [प्रकरणसम] | [ कालात्यया- 





° | कृतकत्वात्‌ ) ( शाब्दो नित्यः | पदिष्ट या 
। श्रावणत्वात्‌ ¦ सोपाधिक | 
। है ( वह्नि रनुष्णों 
# साधारण असाधारण अनुपसंहारी द्रव्यत्वात्‌ ) 


{पर्वतो (शब्दो (सर्वमनित्यं 
वह्लिमाच्‌ नित्यः प्रमेयत्वात्‌ ) 
धूमात्‌ ) शब्दत्वात्‌ ) | | | 
आश्रयासिद्ध स्वरूपा० व्याप्यत्वा० 
( गगनारविन्दं ( शब्दों गुणइ- (पर्वतो 
सुरभि अविन्दत्वात्‌ ) चाक्षुषत्वात्‌ ) धूमवान्‌ 
वहनं: 3 
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किसी एक हेतु में एक से लेकर पाँचों दोष भी हो सकते हैं। 

जैसे “वायुगेन्धवाच्‌ स्नेहात्‌’ ( वायु में गन्ध है, स्नेह गुण होने से ), 
यहाँ पाँचों दोष हैं। “हदो वह्निमान्‌ धूमात्‌? ( सरोवर'आगवाला 
है, धूम होने से ), यहाँ सत्प्रतिपक्ष, स्वरूपासिद्ध और बाधित ये तीन 
दोष हैं। इसी प्रकार 'पर्वतो धूमवान्‌ बल्ले: ( पर्वत धूम वाला है, 

` आग होने से) में साधारण सव्यभिचार और व्याप्यत्वासिद्ध ये दो दोष 


र 


हैं । आगे के विवेचन से यह सब स्पष्ट हो जायेगा। एक साथ एक ' 


हेतु में एकाधिक दोषों के रहने के कारण सव्यभिचार आदि ५ भेद 
हेतु के दोष हैं, न कि दुष्ट हेतु के पाँच प्रकार हैं। वेशेषिक मूलतः 
सीन हेत्वाभास मानते हैं-सब्यभिचार, विरुद्ध और असिद्ध। ये * 
सत्प्रतिपक्ष और बाधित को आश्रयासिद्ध और सव्यभिचार के अन्त- 
गेत मानते हैं । 


[ सव्यमिचारस्य कि लक्षणं, कतिविधश्च सः ? ] सव्य- 
मिचारोञ्नेकान्तिकः । स त्रिविषः-साधारणाऽसाधारणाचुप- 
संहारिमेदात्‌ । [साधारणस्य कि लक्षणम्‌ १] तत्र साध्यामाववद्‌- 
त्तिः साधारणोऽनेकान्तिक्ः । यथा पवतो वह्निमान्‌ प्रमेयत्वा 

- 'दिति । अत्र प्रमेयत्वस्य वहयभाववति द्वदे विद्यमानत्वात्‌ । + 
[ असाधारणस्य किं लक्षणम्‌ १ ] सरवेसपक्षविपक्षव्यावृतः 
पत्तमात्रवृत्तिरसाधारणः । यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वादिति |, 
शब्दत्वं हि सर्येभ्यो नित्येभ्योऽनित्येभ्यश्च व्याबृतं शब्द- 
मात्रवृत्ति | [ अनुपसंहारिणः किं लक्षणम्‌ ? ] अन्वयव्यतिरेक 
इष्टान्तरहितोऽनुपसंहारी । यथा सर्वमनित्यं प्रमेयस्वादिति । 
अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वाद्‌ दष्टान्तो नास्ति । 


अनुबाद -[ सव्यभिचार का क्या लक्षण है और वह कितने प्रकार 
का है? ] सव्यभिचार अनैकान्तिक ( सव्यभिचार को अनैकान्तिक 


€ 
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भी कहते हैं) है। साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी के भेद 
से वह तीन प्रकार का है। इनमें ( सव्यभिचार हेत्वाभास के तीच 
दों में) जो साध्याभाव के अधिकरण में रहने वाला है वह 
साधारण अनैकान्तिक है । जैसे 'पर्वत आग वाला है, प्रमेय ( ज्ञेय ) 
होने से! यहाँ प्रमेयत्व हेतु आग के अभाववाले अधिकरण सरोवर में 
रहने से साधारण अनैकान्तिक है। [ असाधारण का क्या लक्षण 
है? ] जो सभी सपक्षों तथा विपक्षों में न रहकर केवल पक्ष में रहें 
उसे असाधारण कहते हैं। जैसे--'शब्द नित्य है, शब्दत्व होने से! । 
यहाँ शब्दत्व सभी सपक्ष नित्यों ( आकाशादि ) और विपक्ष अनित्यो 
{ घटादि ) में न रहकर केवळ पक्ष शब्द में रहता है । | अनुपसंहारी 
का क्या लक्षण है ? ] अन्वय और व्यतिरेक के दृष्टान्त से रहित 
अनुपसंहारी है। जैसे--'सब अनित्य है प्रमेयत्व होने से! । यहाँ 
सब पदार्थों के पक्ष होने से दृष्टान्तस्थळ ही नहीं है। 


व्याख्या-सव्यभिचार को अनैकान्तिक भी कहते हैं। कणाद ने 
इसे संदिग्ध कहा है. क्योंकि इस हेतु से साध्य की सिद्धि और 
साध्याभाव की सिद्धि दोनों होती हैं । 'साधारणाऽसाधारणाऽमुपसंहार्य- 
न्यतमत्वं सव्यभिचारत्वम्‌' ( साधारण, असाधारण एवं अनुपसंहारी 
में अन्यतमेत्व सव्यभिचार है) ऐसा भी लक्षण किया जाता है। 
इस हेत्वाभास के तीन भेद किए गये हैं-- 


¦ १) साधारण अचेकान्तिक--अन्नम्भट्ट ने इसका लक्षण बतलाया 
है--'साध्य के अभाववाले अधिकरण में रहने वाला” ( साध्याभावः 
वदवृत्तिः ) । परन्तु इसका तात्पर्य है साध्य के अधिकरणों और 
साध्याभाव के अधिकरणों में समान रूप से रहने वाला। अतएव 
इसे पक्ष, सपक्ष और विपक्ष तीनों में रहने वाला कहा जाता है। 
साधारण का अर्थ ही है जो सभी स्थलों में रहे । 'साध्पाभाव वाले 
अधिकरण में भी रहना” यही इसका मुख्य निर्णायक तत्त्व है क्योंकि 
थक्ष और सपक्षवृत्तिता तो सदहेतु में भी आवश्यक है । जैसे-'पर्वतो 
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वह्निभान्‌ प्रमेयत्वात्‌’ ( पर्वत आग वाला है, क्योंकि प्रमेय है ) । यहाँ 
प्रमेयत्व हेतु पक्ष पर्वत, सपक्ष रसोईघर आदि तथा विपक्ष सरोवर 
आदि में रहने से साधारण अनैकान्तिक है। ऐसा हेतु विपक्ष में भी 
रहने से अतिव्याप्ति दोष का जनक होता है। अत्य उदाहरण-- 
शब्दों नित्य: प्रमेयत्वात्‌' । विरुद्ध में अतिव्याप्ति-वा रणाथे अन्नम्भट्ट के 
लक्षण में 'सपक्षवृत्तित्व' तथा स्वरूपासिद्ध में अतिव्याप्ति-वारणार्थ 
'पक्षवृत्तित्व' जोड़ना होगा । इस तरह पूरा लक्षण होगा--पक्षसपक्ष- 
वृत्तित्वविशिष्टसाध्याभाववद्वृत्तित्वं साधारणत्वस्‌' । 

(२) अताधारण अनैकान्तिक--सपक्ष और विपक्ष में न रहते 
हुए जो केवल पक्ष में रहे वह असाधारण है। पश्ष में रहना और 
विपक्ष में न रहना यह तो सदुहेतु के लिए आवश्यक है परन्तु सपक्ष 
में न रहना इसका मुख्य दोषाधायक तत्त्व है। अतः ऐसा हेतु सभी 
लक्ष्य स्थलों में न रहने से अव्याप्ति दोष का जनक होता है। केव 5- 
व्यतिरेकि हेतु में सपक्ष होता ही नहीं है, अतः उसके वहाँ रहने और 
न रहने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। इस तरह असाधारण 
का अर्थ है 'पक्ष के अतिरिक्त स्थलों में कहीं न रहना! । जैसे - 'शब्दो' 
नित्य: शब्दत्वात्‌? ( शब्द नित्य है, क्योंकि उसमें शब्दत्व ) है। यहाँ 
शब्दत्व हेतु केवळ पक्ष शब्द में ही रहता है, यह नतो सपक्षभूत 
आत्मादि नित्य द्रव्यों में रहता है और न विपक्षभूत घटादि अनित्य 
द्रव्यों में रहता है। अन्य उदाहरण-'पृथिवी नित्या गन्धवत्त्वात्‌ 
गुथिवीत्वाद्वा । जलं नित्यं जलत्वात्‌' आदि। केवलव्यतिरेङि में लक्षण 
की अतिव्याप्ति हाने के लिए 'तद्धिच्चत्व' कहा जाता है 'केवलव्यति- 
रेकिभिन्नत्वे सति मर्वश्चमक्षविपक्षव्यावृतत्वे च सति पक्षमात्रवृत्तित्वस्‌ 
असाध्ारणत्वम्‌' । 

( ३ ) अनुपसंहारी अनेक्ास्तिक--जिप्रका न तो अन्वयव्याप्ति- 
ग्राहक (सपक्ष } दृष्टान्त मिळे और न व्यतिरेकव्यास्तिग्राहक 
(विपक्ष ) दृष्टान्त मिले 'अन्वयध्यतिरेकदुष्टान्तरहितोऽनुपसंहारी' । 
इस तरह के स्थळ में पक्ष में सभी पदार्थ आ जाते हैं जिससे सपक्ष 
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और विपक्ष वचता ही नहीं है। जैसे--“सर्वमनित्यं प्रमेयत्वातु' 
( सभी अनित्य हैं क्योंकि प्रमेय हें ) । यहाँ 'सर्वम्‌' में सभी पदार्थः 
पक्ष बन गये हैं। लक्षण में केवलान्वयि में अतिव्याप्ति हटाने के 
लिए 'अन्वय' पद दिया है तथा केवलव्यतिरेकि में अतिव्याप्ति हटाने 
के लिए 'व्यतिरेक' पद दिया गया है। 


[ विरुद्वश्य किं लक्षणम्‌ ? ] साध्याभावव्याप्तो हेतु-- 
विरुद्ध! । यथा--शब्दो नित्यः कृतकत्वादिति । अत्र कुतकत्वं 
हि नित्यत्वाऽभावेनाऽनित्यस्वेन व्याप्तम्‌ । 

अनुवाद--[ विरुद्ध का क्या लक्षण है? ] जो हेतु साध्य केः 
अभाव में व्याप्त हो उसे विरुद्ध कहते हैं। जैसे--'शब्द नित्य है, 
कार्यत्व होने से' । यहाँ कृतकत्व ( कार्यत्व ) हेतु नित्यत्व के अभाव 
अनित्यत्व से व्याप्त है । 


व्याख्या -"साध्याभावव्याप्तो हेतुविरुद्ध/ जो हेतु साध्याभाव- 
व्याप्त हो अर्थात्‌ जहाँ हेतु रहे वहाँ साध्य का अभाव भी रहे वही 
` विरुद्ध हेत्वाभास ( साध्य बिरोधी } है । सत्प्रतिपक्ष में अतिव्याप्तिः 
` वारणार्थं सत्रतिपक्षभिन्न ' पद जोड़ना चाहिए । इस तरह विरुद्ध हेतु 
से हम जो सिद्ध करना चाहते हैं उससे उल्टा ही सिद्ध हो जाता है; 
जैसे- शब्दो नित्यः कृतकत्वात्‌' (शब्द नित्य है क्योंकि उप्तमें कृतकत्व 
है) । यहाँ कृतकत्व ( जन्यत्व) हेतु से अनित्यता की सिद्धि हो रही है, 
न कि नित्यत्व की । इस तरह कृतकत्व हेतु साध्य नित्यत्व से विपरीतः 
अनित्यत्व में व्याप्त होने से विरुद्ध है । 


अन्तर -( १) विरुद्ध कभी भी सपक्ष में नहीं रहता है जबकि 
साधारण अनैकान्तिक सपक्ष में भी रहता है। (२) विरुद्ध विपक्ष 
में रहता है जबकि असाधारण अनैकान्तिक विपक्ष में नहीं रहता है। 
( ३ ) अनुपसंहारी में व्याप्ति घटित नहीं होती जबकि विशुद्ध में” 
व्याप्तिसाध्योभाव को सिद्ध करने वाली होती है। ( ४ ) सत्प्रतिपक्ष' 
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“जें दूसरे हेतु से साध्याभाव ज्ञात होता है जबकि विरुद्ध में प्रथम हेतु 
अक्षे ही साध्याभाव ज्ञात हो जाता है । 


[ सुतिपक्षस्थ कि लक्षणम्‌ ! ] यस्य साध्याभावसाधकं 
: हेखन्तरं विद्यते स सट्रतिपत्ञ! | यथा--शब्दो नित्यः श्रावण- 
: स्वाच्डब्दस्ववत्‌ । शब्दोऽनित्यः कार्यत्वाद्धटबत्‌ । 
अनुवाद--[ सप्रतिपक्ष का क्या लक्षण है ? | जिसके साध्या- 
- आव का साधक दूसरा हेतु विद्यमान हो वह सत्प्रतिपक्ष है । जैसे-- 
-आब्द नित्य है श्रावणत्व होने के कारण, शब्दत्व के समान। 
[ साध्याभाव का साधक हेत्वन्तर होगा ] शब्द अनित्य है काये होने 
“कै कारण, घट के समान । 


व्याख्या--'वस्य साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं विद्यते स सत्प्रतिः 
“पक्ष जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दुसरा हेतु 
: हो वह्‌ सत्प्रतिपक्ष है । इसमें एक हेतु साध्य की सिद्धि करता है तो 
«दुसरा साध्यभाव की। दोनों हेतु एक समान बल वाले होते हैं जिससे 


` निर्णय नहीं हो पाता है, इसीलिए दोनों ही सत्प्रतिपक्ष हेतु कहे जातै _ 


:हैं। इसे गौतम ने प्रकरणसम ( तिर्णय समान ) कहा है । सत्प्रतिपक्ष 
आब्द का भी अर्थ है जिसका प्रतिपक्षी ( विरोधी ) मौजूद हो। 
: जैसे--शब्दो नित्यः श्रावणत्वाच्छब्दत्ववत्‌” ( शब्द नित्य है क्योंकि 
उसमें श्रावणत्व है, जैसे शब्दत्व ) ! यहाँ इसका तुल्य बलवान हेतु है 
'शब्दोउनित्य: कार्यत्वाद्वटवत्‌ ( शब्द अनित्य है, क्योंकि उसमें कार्येत्व 
३ है, जैसे घट ) । सत्प्रतिपक्ष शब्द दोषवाची भी है और दुष्ठवाची 
क्षी । जैसै--सन्‌ प्रतिपक्ष: सत्रतिपक्षः' यह विग्रह दोषवाची है 
“तथा सन्‌ प्रतिपक्षो यस्य स सत्प्रतिपक्षः’ यह विग्रह्‌ दुष्टवाची हे । 


अन्तर--( १ ) विरुद्ध में जो हेतु साध्य के साधक के रूप में 
:अस्तुत किया जाता है वही साध्याभाव को सिद्ध करता है जबकि 
व्सत्मतिपक्ष में दूसरा हेतु साध्याभाव का साधक होता है। (२) 
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बाधित में बलवत्तर प्रमाण (प्रत्यक्ष और श्रुति प्रमाण बलवत्तर 
हैं) से साध्याभाव सिद्ध किया जाता है जबकि सत्प्रतिपक्ष में समानः 
बल वाले ( अनुमाचान्तर ) से साध्याभाव सिद्ध किया जाता हैँ।' 
बाधित में निर्णय होता है सत््रतिपक्ष में नहीं होता है । जैसे कोई कहे. 
“आग शीतल है' यहाँ प्रत्यक्ष बाधा से अग्नि में शीतलाभाव कीः 
सिद्धि हो रही है। 

[ असिद्धः कतिविधः ? | असिद्धखिविधः--आश्रयासिद्वःः 
स्वरूपासिद्गः व्याप्यस्रासिद्धश्देति । [ आश्रयासिद्धस्य किः 
लक्षणम्‌ १] आश्रयासिद्धो यथा--गगनारब्िन्दं सुरभि, अरविन्द 
त्वात्‌ सरोजारबिन्दवत्‌ । अत्र गगनारविन्दमा्रयः स के 
नास्त्येव । [स्वरूपासिद्धस्य कि हपस्‌ १] स्वरूपासिद्धो यथा-- 
शाब्दो गुणश्चाक्षुपत्वात्‌ । अत्र चालुषत्वं शब्दे नास्ति शब्दस्यः 
श्रावणत्वात्‌ । [ व्याप्यस्वासिद्धः कः किश्चोपाथिस्वरूपम्‌ ! गु 
सोपाधिको हेतुर्व्याप्यस्वाऽसिद्धः । साध्यव्यापकत्वे सतिः 
साधनाव्यापकत्वमुपाधित्वम्‌ । साध्यसमानाधिकरणाऽत्यन्ताऽ- 
आवाऽम्रतियोभित्वं साध्यव्यापकत्वम्‌ । साधनवनिष्ठाडत्यन्ता5-- 
भावप्रतियोगित्वं साधनाव्यापकत्वम्‌ । यथा पर्वेतो धूमवान्‌ 
वहिमच्वा दित्यत्राऽऽद्रेम्थनसंयोग उपाधिः । तथाहि--यत्र 
धूमस्तत्राऽऽद्रेन्धनसंयोग इति साध्यव्यापकत्वम्‌ । यत्र वह्निः 
स्तत्राऽऽद्रेन्थनसंयोमो नास्ति, अयोगोलके आद्रेन्धनसंयोगा- 
ऽमावादिति साधनाऽव्यापकत्वम्‌ । एवं साध्यव्यापकत्वे सतिः 
साधनाऽव्यापकत्वादा्रन्धनसंयोग उपाधि! । सोपाधिकत्वा-- 
दद्विमर्वं व्याप्यत्वाउसिद्धम्‌ । 
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अनुवाद--[ असिद्ध कितने प्रकार का है ? ] असिद्ध तीन प्रकार 
“का है- आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध । [ आश्रया- 
सिद्ध का क्या लक्षण है? ] आश्रयासिद्ध, जैसे--'आकाश-कमल 
सुगन्धित है कमल होने से सरोवर के कमल के समान । यहाँ 
आकाश-कमल आश्रय (पक्ष ) है और वह है ही नहीं। [ स्वरूपा- 
सिद्ध का क्या लक्षण है ? | स्वरूपासिद्ध, जैसे--शब्द गुण है, चाक्षुष 
होने के कारण ।' यहाँ शब्द में चाक्षुपत्व नहीं है क्योंकि शब्द कानों 
से ग्राह्य है। [ व्याप्यत्वासिद्ध क्या है और उपाधि का क्या स्वरूप 
है? | उपाधि से युक्त हेतु को व्याप्यत्वासिद्ध कहते हैं। जो साध्य 
का व्यापक होकर साधन ( हेतु ) का अव्यापक हो वह उपाधि है । 
साध्यव्यापकत्व का अर्थ है “साध्य के अधिकरण में रहने बाले 
अत्यन्ताभाव का जो प्रतियोगी न हो। साधनाव्यापकत्व का अर्थ 
है 'जो हेतु के अधिकरण में रहने वाले अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी 
हो ।' जैसे--पर्वत धूम वाला है, आगवाछा होने से” यहाँ आद्रे 
(गीला )-इन्धनसंयोग' उपाधि है। जैसे --'जहाँ धूम है वहाँ आर्द्रेश्धत- 
संयोग है' यह साध्यव्यापकत्व है । 'जहाँ आग है वहाँ आर्देन्धनसंयोग 
नहीं है क्योंकि (अयोगोळक आग से छाल हुए गर्म लोहे) में आद्रेश्धन- 
संयोग का अभाव है' यह साधन-अव्यापकत्व है। इस प्रकार साध्य" 
व्यापक होकर साधन-अव्यापक होने से 'आद्रेन्धनसंयोग? उपाधि है। 
सोपाधिक होने. से 'वह्निमत्त्व' व्याप्यत्वासिद्ध है। 


व्याख्या-असिद्ध को 'साध्यसम' भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 
हेतु साध्य के समान संदिग्ध होता है। असिद्ध का सामान्य अर्थ है 
साध्यव्याप्य हेतु का पक्ष में न रहना' । इसका लक्षण मूल में नहीं 
दिया है। टीका में इसका लक्षण दिया गया है 'आश्रयासिद्धादयन्यत- 
मत्वम्‌’ ( आश्रयासिद्ध आदि तीन में से कोई एक ) । असिद्ध के तीन 
भेद हैं--आश्रयासिद्ध ( पक्ष में दोष ), स्वरूपासिद्ध ( हेतु में दोष) 
और व्याप्यत्वासिद्ध ( व्याप्ति में दोष ) । 
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(१) भाधयासिद्ध--'पक्षतावच्छेदकविशिष्टपक्षाप्रसिद्धिःः या 
पक्षतावच्छेदकाऽभाववत्पक्षकत्वम्‌' अर्थात्‌ पक्षतावञ्छेदक == पक्षत्व से 
विशिष्ट पक्ष का अप्रसिद्ध होना या पक्षतावच्छेक = पक्षत्व के अभाव 
वाला पक्ष है जिस हेतु का वह आश्रयासिद्ध है। अतः पक्ष में 
पक्षतावच्छेदक धर्म का न रहना आश्रयासिद्ध है, जेसे --'गगनारांवन्दं 
सुरभि, अरविन्दत्वात्‌’ ( आकाश कमल सुगन्धित है क्योंकि कमल 
है ., यहाँ पक्ष है 'गगनारविन्द' तथा पक्षतावच्छेदक है गगनीयत्व' । 
यह गगनीयत्व' अरविन्द में नहीं है क्योंकि आकाश में कमल नहीं 
खिलता है। इस तरह पक्ष ( आश्रय ) के असिद्ध होने से अथवा पक्ष 
में पक्षतावच्छेदक धर्म गमनीयत्व का अभाव होने से 'अरविस्दत्व 
हेतु आश्रयासिद्ध है। इस उदाहरण में अरविन्द और गगम दोनों 
पृथक्‌-पृथक्‌ तो प्रसिद्ध हैं, परन्तु गगनीयत्व से विशिष्ट अरविन्द 
प्रसिद्ध नहीं है। | 


(२) स्वरुपासिद्ध--पक्ष में हेतु का न रहना ही स्वरूपासिद्ध है 
क्षे हेत्वभावः । जैसे--'शब्दो गुणश्चाक्षुषत्वात्‌' ¦ शब्द गुण है 
क्योंकि चाक्षुष है ) । यहाँ चाक्षुषत्व स्वरूपासिद्ध हेतु है क्योंकि शब्द 
कान से सुना जाता है, न कि आँख से देखा जाता है। इस तरह 
चाक्षुषत्व हेतु पक्ष शब्द में नहीं रहता है अर्थात्‌ हेतु में पक्षधर्मता 
चहीं है ! आश्रयासिद्ध में पक्ष ही असिद्ध रहता है जबकि स्वरूपासिद्ध 
में पक्ष अ द्ध नहीं होता अपितु पक्ष में हेतु का सद्भाव असिद्ध 
होता है। अतः दोनों में अन्तर है । स्वरूपासिद्ध के चार भेद किए 
जाते हैं, जेसे-( १ ) शुद्धाऽसिङ ( जैसे--शब्दो गुणः चाक्षुषत्वात्‌ ), 
{ २) भागाऽसिङ्ग ( पक्ष के एक देश में न रहना, जैसे--'उद्भूत- 
रूपादिचतुष्टयं गुणः, रूपत्वात्‌), (३ ) विशेषणाऽसिद्ध ( वायुः 
्त्यक्षः, रूपवत्वे सति स्पर्शवत्त्वात्‌ } और (४) विशेष्यासिद्ध ( वायुः 
अत्यक्ष:, स्परावत्वे सति रूपवत्वात्‌ ) । 5 

( ३) व्याप्यत्वासिद्ध--उपाधियक्त हेतु को व्याप्यत्वासिद्ध क; 
हैं सोपाधिको हेतु: । अस वती वान वह्लिमत्वात्‌' पर्वत ०० 
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वाला है क्योंकि आगवाला है। यहाँ 'आद्रेन्धनसंयोग' उपाधि है 
क्योंकि धूम वहीं होता है जहाँ गीले इन्धन का संयोग हो । अयो” 
गोलक आदि में आग तो रहती है परन्तु धूम नहीं रहता है क्योंकि 
वहाँ आद्रेन्धतसंयोग नहीं है। अतः यह वह्िमत्त्व हेतु उपाधियुक्त 
होने से व्याप्यत्वासिद्ध है । | 


प्रश्‍त--उपाधि किसे कहते हैं ? 


उत्तर -- साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यपकत्वमुपाधिः जो साध्य 
का व्यापक ओर हेतु का अव्यापक होता है वह उपाधि है। साध्य 
का व्यापक वह हैं-जिसका अभाव साध्य के अधिकरण में नहीं 
मिलता । साधन ( हेतु ) का अव्यापक वह है जिसका अभाव साधव 
{ हेतु) के अधिकरण में पाया जाता है। इसे ही पारिभाषिक शब्दा- 
वकि में कहा जाता है-साध्यसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियो- 
गित्वं साध्यव्यापकत्वस्‌ । साधनवल्निष्ठात्यन्ताभाव-प्रतिओोगित्ञं 
साधनाव्यापकत्वम्‌’, जँसे-'पर्वंतो धूमवान्‌ वह्वेः? ( पर्वत धूमवाला 
है क्योंकि आग है ) । यहाँ साध्य है 'धूम' और उसका अधिकरण 
( आश्रय ) है पर्वत, उसमें ( पर्वत में) घटाभाव है, घटाभाव का 
प्रतियोगि है 'घठ” और अप्रतियोगि है 'आद्रेन्धन-संयोग' । यही हैँ 
उपाधि का साध्यव्यापकत्व। इसी प्रकार यहाँ साधन (हेतु ) है 
आग! उसका अधिकरण है 'अयोगोळक' (संतप्त लोहपिण्ड ), 
उसमें ( अयोगोलक में ) रहने वाला अभाव है 'अद्रेन्धनसंयोगाभाव” 
और उस अभाव का प्रतियोगी है 'आद्रन्वनसंयोग' । यही है 
उपाधि का साधनाव्यापकत्व । इस प्रकार जहाँ धूम है वहाँ 
आद्रेन्धनसंयोग है, अतः आद्रन्धन-संयोग साध्य धूम का व्यापक 
है। जहाँ साधन आग है वहाँ आद्रेन्धवसंयोग नियत नहीं है, 
अतः अथोगोलकस्थ आग में आद्रेर्धनसंयोग के न रहने से साधवा- 
व्यापकत्व है। इस उपाधि के तीन भेद किए जाते हैं--( १ ) केवळ 
साध्यव्यापक (जो साध्य के साथ सदा रहती,) है (२) पक्षधर्मावच्छिन्न- 
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शं 

साध्यव्यापक ( जो पक्षधर्मावच्छिन्न साध्य के साथ रहती है) और 
(३) साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापक ( जो साधनावच्छिन्न साध्य के साथ 
रहती है )। इनके क्रमशः उदाहरण हैं--( १) 'पर्वतो धूमवान्‌ 
वन्न: में 'आडेन्धनसंयोग? उपाधि है। क्रत्वन्तर्व॑तिनी हिसा अधर्म- 
जनिका, हिसात्वात्‌' ( यज्ञ के भीतर होने वालो हिसा अधर्म को 
पैदा करने वाली है, हिसात्व होने से ) यहाँ 'निषिद्धत्व' उपाधि है 8 
(२) 'वायुः प्रत्यक्षः, प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात्‌' ( वायु प्रत्यक्ष है, 
प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय होने से ) । यहाँ 'उद्भूतरूपवत्त्व' उपाधि है । 
( ३ ) ध्वंसो विनाशी जन्यत्वात्‌' (ध्वंस विनाशी है, जन्य होने से )॥ 
यहाँ भावत्व' उपाधि है। गर्भस्थो सित्रातवयः स्यामः, मित्रातन- 
यत्वात्‌' ( गर्भस्थ मित्रा का पुत्र काला है, मित्रा का पुत्र होने से ) । 
यहाँ 'शाकपाक-जन्यत्व” उपाधि है। दीपिका टीका में चार प्रकार की 
उपाधियाँ हैं। चतुर्थ का नाम है--उदासीनधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापक, 
जैसे--प्रागभावो विनाशी प्रमेगत्वात्‌' । यहाँ जन्यत्वावच्छिन्ना- 
नित्यत्व की 'भावत्व” उपाधि है । जत्यत्व न साधन है और न पक्ष- 
धर्म, अपितु एक उदासीन धर्म है । 

[ बाधितस्य कि लक्षणम्‌ ? ] यस्य साध्याभावः प्रमाणा- 
न्तरेण पक्षे निश्चित; स बाधित; । यथा वद्िरसुष्णी द्रव्यस्वा- 
दिति । अत्रानुष्णत्वं साध्यं तदभाव उष्णत्वं स्पार्शनप्रत्यक्षेण 
गृह्यत इति बाधितत्वम्‌ । 

अनुवाद--[ बाधित का क्या लक्षण है? | जिसके ( जिस हेतु 

के ) साध्य का अभाव प्रमाणान्तर से पक्ष में निश्चित हो वह (हेतु) 

बाधित है। जैसे-आग शीतळ है, द्रञ्यत्व होने के कारण। यहाँ 

साध्य है शीतलता (अनुष्णत्व) और उसका अभाव जो उष्णत्व है, वहः 
स्पार्शन प्रत्यक्ष से सिद्ध है, अतः ( यह द्रव्यत्व हेतु ) बाधित है । 

` व्याख्प्रा--जहाँ अनुमान प्रमाण से भिन्न किप्ती अन्य बलवत्तर 

प्रत्यक्षादि प्रमाण से साध्याभाव का निश्चय हो जाये वहाँ बाधित 

७ 
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हेत्वाभ एस होता है । जँसे--'वह्लिरनुष्णः' में आग की अनुष्णता 
(शीतलता ) स्पार्शन प्रत्यक्ष से बाधित है क्योंकि स्पार्शन प्रत्यक्षा से 
आग की उष्णता ज्ञात है। सत्प्रतिपक्ष में तुल्यबळ वाला दूसरा 
अनुमान प्रस्तुत किया जाता है, यहाँ ऐसा नहीं है। बाधित को 
कालात्ययापदिष्ट भी कहा जाता हू । 
प्रश्‍न- किस हेत्वाभास से क्या प्रतिबन्धित होता है ? 
उसर--दीपिका टीका में बतलाया है कि साध्याभाव का 
निश्चय कराने के कारण बाधित तथा विरोधी ज्ञान कराने के कारण 
सत्प्रतिपक्ष अनुमिति में साक्षात्‌ प्रतिबन्धक हैं, शेष परामर्शे में । इनमें 
भी साधारण, विरुद्ध तथा व्याप्यत्वासिद्ध व्याप्तिज्ञान मे, आश्रयासिद्ध 
तथा!स्वरूपाधिद्ध पक्षधर्मताज्ञान में प्रतिबन्धक हैं । व्यभिचारज्ञान के 
द्वारा उपाधि भी व्याप्तिज्ञान में प्रतिबन्धक है । 
[ अनुमान प्रमाण परिच्छेद समाप्त | 
( ग ) अथोपमानप्रमाणपरिच्छेदः 
[ उपमानप्रमाणस्य किं लक्षणम्‌, उपमितिश्च का १] 
उपमितिकरणमुपमानम्‌ । संज्ञा-संज्ञिसंबन्धज्ञानशुपमितिः । 
तत्करणं सादश्यज्ञानम्‌। अतिदेशवाक्याथस्मरणमवान्तरव्यापार; | 
तथाहि---कश्चिदू गवयशब्दवाच्य( पदाथ )-मजानन्‌ 
कुतश्चिदारण्यकपुरुषात्‌ ‘गोसदृशो गवय’ इति श्रुत्वा वनं गती 
वाक्यार्थ स्मरन्‌ गोसदृशं पिण्ड पश्यति । तदनन्तरं असी 
९ अयम्‌ ) गवयशब्दवाच्य’ इत्युपमितिरुत्पद्यते । 
अनुचाद-[ उपमान का क्या लक्षण है तथा उपमिति का हक 
स्वरूप है ? ] उपमिति के करण को उपमान कहते हैं। संज्ञा और 
संज्ञी (पद और पदार्थ ) के सम्बन्ध का ज्ञान उपमिति है। उस 
उपमिति का करण है 'सादृश्यज्ञान' । प्रामाणिक व्यक्ति के हारा कहे 
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हुए वाकय के अर्थ का स्मरण है 'अवान्तर व्यापार! । जैसे--कोई 
“गवयः शब्द के अर्थ को न जानता हुआ किसी वनेचर पुरुष से 
'गवय गाय के समान होता है' ऐसा सुनकर वत में गया और वहाँ उस 
वाक्य के अर्थ का स्मरण करता हुआ गाय के समान किसी [शरीर] 
पिण्ड को देखता है, पश्चात्‌ यह गवय शब्द का वाच्य है' ऐसी 
उपमिति उत्पन्न होती है । 
व्यास्या--उपसिति” का करण है 'उपमान'। संज्ञा-संज्ञी (पद 
और पदार्थ ) के सम्बन्ध का ज्ञान है 'उपभित्ति, सादृश्यज्ञान 
( सादृश्यविसिष्टपिण्डज्ञा ) है 'करण', 'अतिदेशवाक्यार्थस्मरण' ` 
है व्यापार' तथा इसका फल है 'उपमिति' । 
उपसिति---संज्ञा-ँज्चिसस्बन्धज्ञानमुपमितिः संज्ञा (पद) और 
संज्ञी (पदार्थ ) के वाच्यवाचक भावहूप सम्बन्ध का ज्ञान है 
उपमिति। यदि 'संज्ञा-संशिज्ञान' को उपमिति कहेंगे तो अनुमिति 
आदि में अतिव्याप्ति होगी क्योंकि उनसे भी संज्ञा-संज्ञी का ज्ञान 
होता है। अतः संज्ञासंज्ञि-सम्बन्धज्ञान को उपमिति कहा गया है । 
यहाँ अभिप्रेत गवय गवयपद वाच्य हे! ऐसा शक्तिग्रह होने से गवयान्तर 
में अतिव्याप्ति नहीं होगी । इस उपमिति का करण है सादृश्यज्ञान । 
जैसे--गवय को न जानने वाला कोई व्यक्ति किसी प्रामाणिक 
वनवासी से 'गोसदृश्यों गवयः” ( गाय के समान गवय होता है ) 
ऐसा सुनकर वन में जाता है और जब उसे वहाँ गाय के सदृश एक 
जुंगली पशु दिखलाई पड़ता है तो बह वहाँ उस वनवासी के पूर्व में कहे 
गये वचन (अतिदेशवाक्य--'गोसदुशी गवयः’ इस पद का) का स्मरण 
करता हे । पश्चात्‌ उस स्मरण को प्रत्यक्ष गवय से सम्बन्धित करके 
| कहता है असो गवयशब्दवाच्य:' ( यह गवय“है ) । यही उपमिति 
है। उपमिति के लिए अतिदेशवाक्यार्थ का स्मरण और सदृश पदार्थ 
का प्रत्यक्ष आवश्यक है। 
उपमान--'उपमितिकरणभुपमानस्‌' उपमिति का करण उपमान 
है। उपमिति का करण है 'सादुर्यज्ञान' अर्थात्‌ सादुश्यज्ञान ही 
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| 
| 
उपमान है । अन्नम्भट्ट ने उपमान को प्रमाण मानकर गौतम के मत । पे पद्म्‌ । अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्य इतीशवरसङ्केतः 
का अनुसरण किया है । वैशेषिक और सांख्य उपमान का अनुमात में | शक्तिः | 

अन्तर्भाव मानते हैं । जैसे --'अयं पिण्डो गवयपदवाच्य:, गोसादुश्यात्‌। ' इ~ शब्दप्रमाण 
यत्र यच गोसादृश्य तत्र तत्र गवयपदवाच्यत्वम्‌' परन्तु इसे अनुमान ¦ अनुवार- रब्दप्रमाण का क्या स्वरूप है? | आप्तपुरुष के 


डक न । वाक्य को शब्द प्रमाण कहते हैं । सत हैं । पदों 
मानना ठीक नहीं है क्योंकि इस ज्ञान के बाद 'उपमिनोमि' ऐसा है, का मत? कद के 
हीं है समूह को वाक्य कहते हैं, जैसे - गाय को लाओ? । जिसमें शक्ति हो 


न 'अनभिनोभिः हि है 
अनुव्यवसाय होता है, न कि 'अनुमिनोमि' ऐसा अनुव्यवसाय । | असे पद कहते हैं। 'इस पद से यह अर्थ जानता हक कल + 
उपमान तीन प्रकार का मामा जाता है--( १ )सादृश्य- ईश्वर का संकेत है, वही शक्ति है । 

विशिष्टपिण्डज्ञान (सादुश्य द्वारा ज्ञान), जैसे--'गोसदुशो गवयः' यहाँ व्याख्या- ® 

a करण है। (२) वैधम्येविशिष्टपिण्डज्ञान | “ ving ख नहे ह ६ हि बाजवा के पद- 
(वेधम्ये द्वारा ज्ञान), जैसे--ऊँट केसा होता है? ऐसा पूछने पर 'उष्ट्रो ' मैं अतिव्याप्ति रोकने के लिए वया बक नय न खाजा लाका 
ताइवादिवत्समानपृष्ठहस्वग्रीवश्ञ रीर.” (जो घोड़े के समान पीठ वाला प्रामाणिक है तो उसका वचन भी प्रामाणिक है। या हैं न यदि वक्ता 
नहीं है तया जिसकी ग्रीवा और शरीर बौना नहीं है वह जँट है), (गाय को लाओ ) इत्यादि वाक्य से होते वाळा न गामानय 
इस आप्तवचन से कालान्तर में असौ उष्ट्रपदवाच्यः' (यह ऊँठ . और शाब्दी प्रमा का जनक आप्तत्राक्य इलव समाम न 5000 है 
शब्द का अर्थ है ) ऐसी उपमिति होती है। इस तरह यहाँ वेधम्ये- कहा है “वाक्यार्थज्ञानं शाब्दज्ञावम्‌ । तत्करणं शब्द: पाहि बक आगे 
विशिष्टपिण्डज्ञान करण है। { ३) असाधारणधर्मविशिष्टपिण्ड- को शाब्दज्ञान तथा उसके करण शब्द को शब्द als है । 


ज्ञान ( असाधारण धर्म द्वारा ज्ञान ), जैसे--खड्गमृग ( गेंडा ) केसा परन्तु न्यायबोधिचीकार वस्तुतस्तु के द्वारा अपना मत 

होता है? ऐसा पूछने पर 'नासिकालसदेकश्युद्ञो$नतिक्रान्तगजा-_ » है--पदज्ञानं करणम्‌। वृत्तिज्ञानमहकृतपदज्ञानजन्यपः विण 
कृतिञ्च’ ( नाक में एंक सींग वाला तथा हाथी के आकार का व्यापारः । वाक्यार्थज्ञानं शाब्दबोधः फलमु । वित शो का 
अतिक्रमण न करने वाला गेंडा होता है ) इस आप्तवचन से कालान्तर न्यतररूपा' ( पदज्ञान करण है। वृत्तिज्ञान से. सहकृत पा 
सें 'खड्गमृगपदवाच्योऽसौ' ( यह गेंडा पदवाच्य है ) ऐसी उपमिति, ,पदार्थोपस्यिति व्यापार है । वाक्यार्थज्ञान शाव्दबोधरूप । बच 


५, > र न फळ है । वृत्ति 
होती है। इस तरह यहाँ असाधारणधर्म से विशिष्टपिण्डज्ञान का अर्थ है शक्ति और लक्षणा ४ से कोई एक' )। यह ळे बियाँ 
करण है। त है तथा इस सन्दर्भ में विभिन्न दार्शनिकों में मतभेद पाया जाता 

[ उपमान प्रमाण परिच्छेद समाप्त | - है। विषय को सुबोध बनाने के लिए संक्षेप में यहाँ निर्वचन करेंगे-- 
( घ ) अथ शब्दप्रसाणपरिच्छेदः प्रश्- वाक्य किसे कहते है ? 


[ शब्दप्रमाणस्य कि स्वरूपम्‌ ! | आसवाक्य शब्दः , तर. पदु को वाक्य कहते हैं। सामान्यतः जिसके अन्त में 
आप्तस्तु यथार्थवक्ता । वाक्यं पदसमूहः, यथा गामानयेति। उर या तिङः विभि जुडी हो उसे पद कहते हैँ सुप्तिङन्तं पदम्‌' । 


न 








१०२ | [ तकंतंग्रह: 
परन्तु यहाँ 'शक्त पदम्‌’ (शक्त्याश्रय) कहा है तथा “इस पद से यह अर्थ 
जानना चाहिए' ऐसी ईश्वरेच्छा या ईश्वरसंकेत को शक्ति बतलाया 
है (ईश्वरसंकेतो नाम ईश्वरेच्छा, सैवशक्तिरित्वर्थः) । इस तरह न्याय 
दर्शन में ईश्‍्वरेच्छारूप शक्ति के आश्रय को 'पद' कहा है । यह प्राचीन 
नैयायिको का मत है। नवीन नैयायिक इच्छामात्र ( चाहे वह 
ईश्वर की होया अन्य किसी व्यक्ति की) को शक्ति कहते हैँ 
दीपिका टीका में अर्थ की स्मृति के अनुकूल पद और पदार्थ के 
सम्बन्ध को शक्ति कहा है अर्थस्मृत्यनुकूलः'पदपदार्थंसम्बन्धः शक्तिः” । 
मीमांसक शक्ति को पृथक्‌ पदार्थ मानते हैं और नैयायिक उसे केवर 
इच्छा । शब्द के प्रति कारण होने वाली पदार्थोपस्थिति जैसे शक्ति- 
ज्ञान से होती है उसी प्रकार लक्षणाज्ञान से भी होती है। अत 
लक्षणा भी एक स्वतन्त्र वृत्ति ( शाब्दबोधजनक पदार्थोपस्थापक 
सम्बन्ध) है। 'शक्यसम्बन्धो लक्षणा' ( शक्यसम्बन्ध को लक्षणा 
कहते हैं )। इस तरह अभिधा और लक्षणा ये दो वृत्तियाँ हैं। अलं- 
कार शास्त्रियों द्वारा मान्य व्यञ्जना वृत्ति को नैयायिक स्वीकार 
नहीं करते हैं। वे शाब्दी व्यञ्जना का लक्षणा ( गोणी लक्षणा ) में 
और आरी व्यञ्जना का अनुमान में अन्तर्भाव मानते हैं । 


मीमांसकों एवं वैयाकरणों के अनुसार वाक्य में क्रिया की प्रधा- ५ 


नता होती है और वह क्रिया ही शब्दों के परस्पर सम्बद्ध होने में कारण 
होती है। क्रिया के अभाव में देवदत्तः ग्रामम्‌' आदि शब्द परस्पर 


सम्बद्ध नहीं होंगे । इस तरह क्रिया विशेष्य होती है और देवदत्त, ग्राम ( 


आदि उसके विशेषण । तदनुसार जब हम कहते हैं 'देवदत्तो ग्रामं 
गच्छति' तो अर्थ होता है -देवदत्तकर्तुंकग्रामकर्मकगमनक्रिया' । चैत्र 
तण्डलं पचति’ का अर्थ होगा 'चैत्रकतृकतण्डुलकर्मकपाकक्रिया' । इस 
तरह मीमांसकों !वं वेयाकरणों के अनुसार क्रिया के होने पर ही 
शाब्दबोध होता है! परन्तु नेयायिकों के अनुसार क्रिया का होना 
आवश्यक नहीं है। उनके अनुसार वाक्य ( पदसमूह ) में कर्त्ता, कर्मे 
और क्रिया तीनों रहते हैं । क्रिया कर्तृनिष्ठ होती है और वह कत्ता 


3 


+ 
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एवं कम में सम्बन्ध बतलाती है । अर्थात्‌ केवल क्रियाबोधक पद 
ही शाब्दबोध नहीं कराते अपितु सभी पद शाब्दबोध कराते हैं ( पद” 
समूहादेव शाब्दबोधो नैकस्मादिति )। इस तरह मीमांसकों की तरह 
पदाचामन्वयविशिष्टे शक्ति? न मानकर 'पदानामन्वय एव शक्तिः’ 
मानते हैं । अतः 'देवदत्तः गच्छति’ से गमनशील देवदत्त का बोध 
होता है। नैयायिकों के अनुसार शक्ति अन्वय में होती है अत्वित 
पदों में नहीं । जब आकांक्षा, योग्यता आदि से सहित पद वाक्य में 
अन्वित होते हैं तभी शाब्दबोध कराते हैं! अतः 'पदक्षमूह' को स्याय- 
दर्शन में वाक्य कहा गया है। 


प्रश्‍न - 'संकेतरूपा शक्ति’ कहाँ रहती है? केवल जाति में, केवल 
व्यक्ति में, जातिविशष्टव्यक्ति में अथवा अपोह में ? 


उत्तर-मीमांसक केवल जाति में, नव्यनैयाविक केवल व्यक्ति में, 
प्राचीन नैयायिक ( अन्नम्भट्ट भी) जातिविशिष्ट ब्यक्ति में और 
बौद्ध अपोह में शक्ति मानते हैं। इसका तात्पर्य है कि जब हम 'घट? 
का उच्चारण करते हैं तो 'घट' शब्द से घट का ज्ञान होता है या 
घटत्व का या घटत्वविशिष्ट घट का था पटादि से भिन्न ( अपोह ) 
का । इसका विस्तृत विचार तत्तत्‌ ग्रन्थों से देखना चाहिए । 
प्रश्‍त--शब्द से संकेतित अर्थ का ज्ञान किन साधनों से होता है ? 
उत्तर--आठ साधनों से होता है-- 


शक्तिग्रहो व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतरच । 
वाक्यस्य शेषाह्विवृतेर्बदन्ति सांनिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥ 


' अर्थ-शब्द का अर्थज्ञात आठ साधनों से होता है--१. व्याकरण 
से, २. उपमान ( साद्श्य ) से, ३. कोश से, ४. आप्तवाक्य से, ५, 
वृद्धव्यवहार से, ६. वाक्यशेष ( प्रसङ्ग ) से, ७. विवृत्ति ( व्याख्या) 
से, और ८. सान्निध्य से । हस्तसंकेतादि से भी अर्थ का ज्ञान होता. 
है। इनमें वृद्धव्यवहार प्रमुख है । 
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[ वाक्यार्थज्ञाने के हेतवः, तेषां लक्षणानि च कानि ? ] 
आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधिश्व वाक्यार्थज्ञाने हेतुः । पदस्य 


~ 


पदान्तरव्यतिरेकञ्युक्तान्वयानचुसावकत्बमाकाङत्ता । अर्थाबाधो 
योग्यता । पदानामविलम्बेनोच्चारणं सन्निधिः । तथा च 
आकाङ्चादिरहितं वाक्यमप्रमाणम्‌ । यथा गौरश्वः पुरुषो 
हस्तीति न प्रमाणमाकाङचाविरहात्‌ । नह्विना सिञ्चेदिति न 
प्रमाणं योग्यताविरहात्‌ । प्रहरे ग्रहरेऽसहोच्चारितानि मामानये- 
व्यादिपदानि न प्रमाणं, सान्निध्याभावात्‌ । 


अनुबाद--[ वावयार्थज्ञान के हेतु कितने हैं और उनके लक्षण 
क्या हैं ? ] वाक्यार्थज्ञान (शाब्दबोध) में तीन हेतु हैं--आकाङ्क्षा, 
योग्यता और सन्निधि । दूसरे पद के प्रयोग के विना जहाँ पद को 
झाब्दबोधजमकता नहीं होती है, उसे आकांक्षा कहते हैं ( पद 
में पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्त जो अभ्वयाननुभावकत्ब है वही आकाङ्क्षा 
है )। अर्थ में बाधा का अभाव ( अर्थाबाध ) योग्यता है। पदों का 
अविलम्ब ( विलम्ब के विना) उच्चारण सन्निधि है। एवच्च, 
आकांक्षा आदि से रहित वाक्य अप्रमाण है। जैसे-- गाय, घोड़ा, 
पुरुष, हाथी” यह पदसमुह आकाङ्क्षा से रहित होने के कारण प्रमाण 
नहीं है! 'आग से सींचिए' यह पदसमूह योग्यता से रहित होते के 
कारण प्रमाण नहीं है। प्रहर-प्रहर में ( एक एक प्रहर के बाद 
उच्चारण किये गये ) एक साथ उच्चारण नहीं किए गये गाय-- 
छाओ' इत्यादि पदसमूह सान्निध्य ( सामीप्य ) से रहित होने के 
कारण प्रमाण वहीं है। 

व्याख्या- वाक्याथंबोध अथवा शाब्दबोध तभी होता है जब 


थदसमूह में आकाङ्क्षा, योग्यता ओर सन्निधि हो। इनमें से किसी 
एक का अभाव रहने पर शाब्दबोध नहीं होगा । इस तरह ये तीनों 


७ 


0 


क 


वाक्यार्थज्ञाने हेतवः | [ १०५ 

कारण मिलकर वाक्यार्थं का बोध कराने में कारण हैं, पृथक्‌-पृथक्‌ 
नहीं। अतः हेतु? में एक वचन का प्रयोग किया गया है। मूल भें, 
अयुक्त आकाङ्क्षादि का अर्थ है--आकाङ्क्षाज्ञान, योग्यताज्ञान और 

सत्निधिज्ञान ये शाब्दबोध के प्रति कारण हैं । 


(१) आकाड्क्षा--'पदस्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्तान्वयाननुभाव- 
कत्वम्‌! जिस पद में किसी दूसरे पद के अभावप्रयुक्त जो शाब्बबोध 
की अजनकता है, वही आकाङ्क्षा है। अर्थात्‌ प्ताकाइक्ष पद ही 
शाब्दबोश्च कराते हैं, निराकाङ्क्ष नहीं। न्यायबोधिनी के अनुसार 
जित पदों का यादुश पूर्वापरीभाव न होने के कारण शाब्दबोध न 
हो उन पदों का तादूझ पूर्वापरीभाव है 'आकाङ्क्षा' ! जैसे 
'गामनय' इस वाकय मै जो 'गो' पद है उसका शाब्दबोध 'अम्‌' पद 
के विना नहीं होता, क्योंकि गो आनय' इस वाक्य से अर्थ प्रतीत 
नहीं होता । अतः 'गामानय' इस वाक्य के अर्थज्ञान ( शाब्दबोध ) 
में गोपदोत्तर 'अम्‌' पद की आकाइक्षा हेतु है। 'अम्‌' प्रत्यय का 
अर्थ है 'कर्मत्व' । अतः 'गाम्‌' पद का अर्थे हुआ 'गोकर्मक'। अस्‌ 
गो' ऐसा विपरीत उच्चारण करने पर शाब्दबोध नहीं होगा । इसी 
प्रकार 'आनय' में 'नी' धातु का अर्थ है 'लाना', और लोट्‌ छकार 
मध्यम पुरुष एकवचन का अर्थ है 'आदेश' । गो, अश्व, पुरुष आदि 
पदसमूह आकाइक्षारहित होने से प्रमाण नहीं है। अतः आकाङ्क्षा- 
ज्ञान शाब्दबोध के प्रति कारण है । 


(२) योग्यता--'अर्थाबाधो योग्यता' अर्थ के बाध का अभाव 
योग्यता है । जैसे--वह्लिना सिञ्चेत्‌’ यहाँ सिश्चनक्रिया की योग्यता 


¦ . आग में बाधित है, अतः इस वाक्य से शाब्दबोध नहीं होता । परन्तु 


जब हम' 'जळेन सिञ्चेत्‌? कहते हैं तो जळ से सिञ्चनक्रिया संभव 
होने से ( बाधाभाव होने से शाब्दबोध हो जाता है । 

(३) सन्षिधि-'पदानामविलम्बेतोच्चारणम्‌? पदों का विना 
अन्तराल के उच्चारण मन्तिधि है। जैसे-'गाम्‌ आनय'। यदि इन 
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दो पदों का उच्चारण एक-एक घण्टे के बाद किया जायेगा तो शाब्द- 
बोध नहीं होगा । यदि एक साथ ( शीघता से या प्रथम शब्दश्रवर्ण 
का संस्कार जितनी देर तक ठहरता है उतने समय के अन्दर ) 
उच्चारण करते हैं तो शाब्दबोध होता है। इस तरह सन्निधि भी 
शाब्दबोध के प्रति कारण है । 

विश्वचाथ ने कारिकावली (८२) में तात्पर्यज्ञान को चतुर्थ कारण 
भाचा है-'भासत्तिर्योग्यताकाङ्क्षातात्प्यंजानमिष्यते' । यहाँ 'आसत्ति’ 
का अर्थ है 'सन्निधि' । तात्पर्यज्ञान, जैसे - 'सैन्धवमानय' में सैन्धव के 
दो अर्थ हैँ-नमक और घोड़ा । यदि वक्ता भोजन कर रहा है तो 
वक्ता का हन क के अर्थ में तात्पर्य है, यदि बाहर जा रहा है तो 
“घोड़ा” के अर्थ में तात्पर्य है । यह तात्पर्यज्ञान भी वाक्यार्थज्ञान में हेतु 
है। जो इसे कारण नहीं मानते हैं उनके अनुसार यहाँ योग्यता- 
ज्ञान कारण हू । 

[ वाक्यं कतिविधम्‌ ] वाक्यं द्विविधं वेदिकं लौकिक च। 
वैदिकमीशवरोक्तत्वात्सवमेव प्रमाणम्‌। लौकिकं त्वासाक्तं 
रमाणम्‌ | अन्यद्ग्रमाणम्‌ | 

अनुवाद- | वाक्य कितने प्रकार का है? | वाक्य दो प्रकार 
का है--वेदिक और लौकिक । वैदिक ईश्वरोक्त होने से सभी प्रमाण 
है। आप्त व्यक्ति के द्वारा उक्त लौकिक वाक्य प्रमाण है, शेष 
[ मिथ्यावादियों के द्वारा उक्त ] अप्रमाण । 
व्याख्या- वाक्य दो प्रकार के है--वेदिक और लछौकिक। वैदिक 
वाक्य ईइ्वरोक्त होने से सभी प्रमाण हैं। लौकिक वाक्य यदि यथार्थ- 
वक्ता द्वारा कहे गये हैं तो प्रमाण हैं अन्यथा अप्रमाण । 
हि वेदों को मीमांसक अपौरुषेय एवं नित्य मानते हैं परन्तु नैयायिक 
उन्हें ईश्‍वर के द्वारा रचित मानते हैं तथा शब्द को अनित्य मानते 
हैं । आकाश के नित्य होने से उसके गुण को भी नित्य होचा चाहिए 


+ 
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यह आवश्यक नहीं है। नैयायिक शब्द की अनित्यता अनुमान हैः 
सिद्ध करते हैं- शब्दोऽनित्यः, सामान्यवत्त्वे सति बहिरिन्द्रियजन्य-- 
लौकिकप्रत्यक्षविषयत्वात्‌, छौकिकप्रत्यक्षविशषेष्यत्वा्ठा, घटबतु' । 
वेदिक वाक्यों में श्रुति ( संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ ) 
के साथ स्मृति, इतिहास और पुराण का भी संग्रह्‌ किया जाता है । 
oS मु | ० आ डी क 
[ शाब्दज्ञानं किम्‌ १ | वाक्यार्थज्ञानं शाब्दज्ञानं । तत्करणं 
तु शब्द! । 
अनुवाद--[ शाब्दज्ञान का स्वरूप क्या है? ] वाक्य के अर्थ का 
ज्ञान शान्दज्ञान है। उसका करण शब्द है । 
व्याख्या--शाब्दज्ञान जो कि प्रमा है उसका करण है 'शब्द' । 
यहाँ शब्द से तात्पय है वाक्य! या 'पदसमूह' । नव्यनेयायिक पदज्ञान 
को करण मानते हैं। जैसा कि कारिकावली ( ८१ ) में विश्वनाथ 
ते कहा है-- 
पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः । 
शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधीः सहकारिणी ॥ 
अर्थ--शाब्दबोध के प्रति पदज्ञान करण है, पदार्थज्ञान व्यापार 


(द्वार ) है, शाब्दबोध फल है और शक्तिज्ञान सहायक है । अर्थात्‌. 


'शक्तिज्ञानसहकृतपदज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितिः शाब्दबोधं प्रति कारणमू' 
शक्तिज्ञान से सहकृत पदज्ञान से उत्पन्न पदार्थं की उपस्थिति 
(स्मरण ) शाब्दबोध के प्रति कारण है । 


वैशेषिक शब्दप्रमाण का अनुमान में ही अन्तर्भाव मानते हुँन 


“एते पदार्थाः परस्परसंसर्गवन्तः, आफकाङक्षायोग्यतासत्तिमत्पद्‌- 
स्मारितत्वात्‌, दण्डेन गामानयेति पदस्मारितपदार्थवत्‌'। वस्तुतः 
अनुमिति से शाब्दबोध भिन्न है । 


इसी सन्दर्भ में प्रमाणों के प्रामाण्य और अप्रामाप्य की चर्चा 


दीपिका टीका में की गई है। संक्षेप में सांख्य प्रामाण्य और अप्रामाण्य 
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“दोनों को स्वतः (ज्ञान की ग्राहक सामग्री से ही उसकी प्रमाणता 
एवं अश्रमाणता का ज्ञान होना ) मानते हैं । नैयायिक दोनों को परतः 
( जहाँ ज्ञान की ग्राहक सामग्री से भिन्न सामग्री द्वारा उस ज्ञान के 

“आमाण्य एवं अप्रामाण्य का निश्चय किया जाता है } मानते हैं, अतः 

“चै वेदों का भी प्रामाण्य ईश्वर के द्वारा रचित होने से मानते हैं। 
उनका कहना है कि यदि प्रामाण्य स्वतः मानेंगे तो संशयादि नहीं 

'होंगे। मीमांसक प्रामाण्य को स्वतः तथा अप्रामाण्य को परतः 
स्वीकार करते हैं । बोद्ध प्रामाण्य परतः और अप्रामाण्य स्वतः मानते 
हैं। जैन ज्ञप्ति की अपेक्षा अभ्यास दशा में दोनों को स्वतः और 

- अनभ्यास दशा में परतः मानते हैं परन्तु उत्पत्ति की अपेक्षा न्यायमत 
का अनुसरण करते हैं । 


( ङ ) अथाऽवशिष्टशुणनिरूपणम्‌ 
[ अयथार्थानुभवस्य कति भेदाः ? ] अयथार्थानुभबस्त्रि- 
_विधः--संशय-विपर्यय-तर्कमेदात्‌ । [ सशयस्य कि लक्षणम्‌ ? ] 
' एकर्पिन्‌ धर्मिणि विरुद्वनानाथमेवे शिष्टयावगाहिज्ञानं संशयः । 
यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । [ विपर्ययस्य किं लक्षणम्‌ १ ] 
“मिथ्याज्ञानं विपरयेयः । यथा शुक्तौ रजतमिति। [ तकस्य किं 


स्वरूपम्‌ ! ] व्याप्याऽऽरोषेण व्यापकाऽऽरोपस्तर्कः । यथा यदि 


“बहिने स्यात्तहि धूमोऽपि न स्यादिति । 


अनुवाद-[ अथथार्थानुभव के कितने भेद हैं ? | अयथार्थ 
अनुभव संशय, विपर्यय और तके के भेद से तीन प्रकारका है। 
[ संशय का क्या लक्षण है? | एक धर्मि में परस्पर विरुद्ध अनेक 
“धर्मों से विशिष्ट होने का ज्ञान संशय है । जैसे--यह स्थाणु है अथवा 
“पुरुष । [ विपर्यय का क्या लक्षण है ? | मिथ्याज्ञान विपर्यय है । जैसे 
-सीप में यह चाँदी है' ऐसा ज्ञान । [ तके का क्या लक्षण है? ] 


अयथार्थानुभवभेदाः | [ १०९. 


व्याप्य के आरोप ( आहार्यज्ञान ) से व्यापक का आरोप करना तके 
है । जैसे--यदि आग न होती तो धूम भी नहीं होता। 

व्याख्या--प्रमारूप यथार्थानुभव के चारों भेदों का निरूपण पहले: 
किया जा चुका है। यहाँ अप्रमारूप अयथार्थातुभव का निरूपणं 
क्रम प्राप्त है । जो पदार्थ जैसा नहीं है उसे वेसा समझना अप्रमा है 
'तदभाववति तत्रकारकोऽनुभवोऽयथार्थः' । यह अयथार्थानुभव तीन 
प्रकारका है--संशय, विपर्यंय ( भ्रम ) और तके। कुछ लोग तक 
को विपर्यय के ही अन्तर्गत मानते हैं क्योंकि तर्क में आहार्य विपर्यास 
होता है । तीनों के स्वरूप निम्न हैं-- 

(१) संशब--'एकस्मिन्धामणि विरुद्धनानाधर्म वैशिष्ट्यावगाहि- - 
ज्ञानं संशय किसी एक धर्मी ( अधिकरण = एक ही पुरोवर्ती पदार्थ) 
में विरुद्ध अनेक धर्मो के सम्बन्ध का अवगाहन करते वाला ज्ञात 
है संशय! । जैसे 'यह स्थुणु है या पुरुष! । 'चटपटौ' इस ( घटत्व- 
पटत्व के अवगाहक ) समूहाळम्बनात्मक ज्ञान में अतिव्याप्ति हटाने 
के लिए 'एकस्मिन्‌ धमिणि'- कहा । समूहालम्बचात्मक ज्ञान में दों 
धर्मी हैं। “घटः पृथिवी' यहाँ एक धर्मी में घटत्व और पृथिवीत्कः 
आदि अनेक धर्मों के सम्बन्ध का अवगाहन होने से इसमें लक्षण की 
अंत्तिव्याप्ति के वारणार्थ 'विरुद्ध/ पद दिया है । घटत्व और पृथिवीत्क' 
दोनों विरुद्ध घमं नहीं हैं। इस तरह संशय में दो बातें होती हैं-- 

(१ ) धर्मी का एक होना तथा (२) उस एक धर्मी में विरुद्ध नाना 
धर्मों का ज्ञान । ॥ 

संशय उभयकोटिक या नानाकोटिक (अतिइचयात्मक) होता है । ` 
न्यायबोधिनीकार का कहना है कि संशय ज्ञान केवल विरुद्ध अनेक-- 
विशेषणक धर्म होने से ही नहीं होता अपितु उसमें उन विशेषणीभूत 
अनेक धर्मों को भाव एवं अभाव स्वरूप भी होना चाहिए ! 
जैसे--यह स्थाणु है या पुरुष' इस स्थल में दो संशय हैं-( १ ) यहः 

स्थाणु है या नहीं । (२) यह पुरुष है या नहीं। अर्थात्‌ केवल 
भावद्दयकोटिक संशय अप्रसिद्ध है। संशय को हमेशा भाव" अभावः 
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कोटिक होना चाहिए । अतः उन्होंने संशय का छक्षण किया है-'एक- 
“धर्मावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपितभावाभावप्रका रकज्ञानं संशय: । 


( २ ) बिपयंय--'मिथ्याज्ञाने विपर्ययः’ मिथ्याज्ञान (जो जहाँ 
'हीं है वहाँ उसे समझना ) विपर्यय है। इसे भ्रम भी कहते हैं। 
जैसे सीप को देखकर 'यह चाँदी है” ऐसा ज्ञान होना विपर्थय है। 
इसमें अयथार्थ ज्ञान का निश्चय रहता है जबकि संशय में निश्चय 
नहीं होता है । 


(३) तकं--'व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः तक: व्याप्य के 
आरोप से व्यापक का आरोप तर्क है । जेसे--'यदि पर्वत में आग 
हीं होती तो वहाँ धूम भी नहीं होता'। वह्लथभाव व्याप्य है और 
वमाभाव व्यापक । इस तरह तर्क व्याप्तिज्ञान कराने में सहायक 
होता है। कारिकावली (१३७ ) में तर्क का निर्वचन करते हुए 
कहा है-- 


व्यभिचारस्याग्रहोऽपि , सहचारग्रहस्तथा । 
हेतुर्व्याप्तिग्रहै तके: क्वचिच्छङ्कानिवर्तकः ।। 


अर्थ--व्यभिचार के अग्रहण तथा सहचार के ग्रहण को च्याप्ति- 
ग्रहण में कारण माना जाता है, यदि कहीं व्यभिचार की शङ्का हो 
जाए तो उसको दूर करने वाखा तके होता है 


इस तरह तर्क व्याप्तिज्ञान में होने वाली शङ्का को दूर करता 
है। अतः इसका तिषेधात्मकव्याप्ति जैसा स्वरूप बनता है-'यदि 
पर्वत मै वह्लथभाव होता तो धूमाभाव भी होता” । यद्यपि यह 
चाक्यावली व्यतिरेकव्याप्ति जैसी लग रही है परन्तु यह व्यतिरेक- 

: व्याप्ति नहीं है । व्यतिरेकव्याप्ति में पूर्णे निश्चय होता है तथा 
व्याप्ति का ज्ञान सामान्यलक्षण नामक अलौकिक सन्निकर्ष से होता 
है। इस व्याप्तिश्चान में यदि कोई संदेह पैदा हो जाये तो उसे तकं से ` 
दूर किया जाता है, अतः तके के स्वरूप में 'यदि? पद जोड़ा गया है। 


स्मृति-सुख-दुःखानि ] [ १११ 


तर्क एक सम्भावनामुछक आहार्य ज्ञान है । निम्न उदाहरण से इसे 
स्पष्ट किया जा सकता है-- 

मान लो किसी व्यक्ति को किसी वस्तुका ॥ यथार्थ स्वल्प ज्ञात 

नहीं है, उसके यथार्थ स्वरूप को जानने की सर्वश्रथम उसमें इच्छा 

( जिज्ञासा ) होती है। पश्चात्‌ उभयकोटिक संशय ( यह है अथवा 

८ नहीं ) पैदा होता हे । तदनन्तर विमर्श द्वारा एक का यथार्थ निश्चय 

होता है। इस तरह संशय के बाद तके एककोटिक यथार्थ निश्चय 

कराने में सहायक होता है। इसीलिए इसे संशय और विपर्ययसे 

४ पृथक्‌ गिनाया जाता है । 
[ स्मृति! कतिविधाः ? ] स्म्रतिरपि द्विविधा-यथार्था 


ति न्य जन्या अयथार्था । 
अयथार्था देति | प्रमाजम्या यथार्था । अप्रमाजन्या अ 
अनुवाद--[ स्मृति कितने प्रकार की है? | स्मृति भी दो प्रकार 
की है-यथार्था और अयथार्था । प्रमा ( यथार्थज्ञान ) से उत्पच्त 
यथार्था है और अप्रमा ( अयथार्थज्ञान ) से उत्पन्न अयथार्था है। 
व्याह्या--'संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इस re 02 
लक्षण बुद्धि गुण के निरूपण-प्रसद्ध में बतलाया जा चुका हे । उस 
रे "यहाँ दो भेद किए गये हें । जो स्मृति यथार्थ अनुभव से होने वाले 
संस्कार से जन्य है वही यथार्था स्मृति है और जो अयथार्थ अनुभव 
से होने वाले संस्कार से जन्य है वह अयथार्था स्मृति है इस 
{ तरह स्मृति की यथार्थता ओर अयथार्थता अनुभव को यथाथता 
एवं अयथार्थंता पर निर्भर है । 
[१७-१८. सुखदुःखयोः के लक्षणे ?] सर्वेषामनुकूलतया 
वेदनीयं सुखम्‌ । सर्वेषां प्रतिकूलतया वेदनीयं दुःखम्‌ । 
[ :ख के ?]जो 
बाद--[ १७-१८. सुख और दुःख के क्या लक्षण हैं ? 
छी... नक प्रतीत हो वह सुख है। जो सबको प्रतिकूल प्रतीत 
हो बह दुःख है । 
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व्याख्या--सुख सभी प्राणी चाहते हैं और दुःख कोई नहीं चाहता 
है । दुःखाभाव ही सुख नहीं है क्योंकि सुख भावात्मक गुण है। अहं 
सुखी', अहं दुःखी' (मैं सुखी हूँ, में दुःखी हूँ) इस अनुभव से इनकी सत्ता 
सिद्ध होती है। कोई बस्तु यदि किसी को सुखजनक है तो वही दूसरे 
को दुःखजनक भी हो सकती है। अतः न्यायबोधिनी में सुख-दुःख के 
क्रमशः लक्षण हैं--१. इतरेच्छःञ्वधीनेच्छाविषयत्वस्‌' । २. इतर? 
द्वेषानधीनद्वेषविषयत्वम्‌' । 


[१९-२१. इच्छा-द्ेषअयत्नानां कानि लक्षणानि ?] इच्छा 


कामः । क्रोधो देषः । कृतिः प्रयत्न; । -% 

अनुवाद--[१९-२१. इच्छा, द्वेष और प्रयत्न के क्या लक्षण हैं ?] 
कामना इच्छा है। क्रोध द्वेष है । कुति प्रयत्न है । 

व्याख्या-जिप्तके होने पर प्राणी किसी कार्य के लिए प्रयत्न करता 
है, वही है इच्छा । इसे ही काम = कामना भी कहते हैं (प्रयत्नननकगुणत्वं 
कामत्वरूपं वा )। जिसके होने पर प्राणी किसी कार्य से निवृत्त होवे. 
वह है 'द्वेष'। क्रोध भी एक प्रकार का द्वेष है ( निवृत्तिजनकगृणत्वं 
क्रोधत्वरूपं वा ) । यद्यपि क्रोधस्थल में भी शत्रु को मारने के लिए... 


प्रवृत्ति देखी जाती है परन्तु उस प्रवृत्ति के प्रति क्रोध कारण नहीं है, ५ | 


अपितु क्रोधप्रयुक्त निवृत्ति की रक्षा के लिए इच्छा और प्रयत्न होने 
पर ही शत्रू को मारने की चेष्टा होती है । चेष्टा के प्रति कारणीभूत 


गुण है प्रयत्न' ( चेष्टाजनकगुणत्वम्‌ ) । स्वयं चेष्टा प्रयत्न नहीं है ७६ 


इच्छात्व, देषत्व और प्रयत्नत्व ये जातियाँ हैं ! 


[ २२-२३. धर्माधर्मयोः के लक्षणे १ ] विहितकर्मजन्योः 
धर्मः । निषिद्वकर्मजन्यर्त्वधमेः ] 


अनुवाद--[ २२-२३. धर्मं और अधर्म के. क्या लक्षण हैं? ] 


विहित ( वेदादि धमंग्रन्थोक्त विधि से विहित) कर्मों से उत्पन्नः 
[ अदृष्ट ] धमे है । निषिद्धकमों से उत्पन्व | अदृष्ट | अधर्मे है । 


इच्छा-द्वेष-प्रयत्न- धर्माधर्माः ] [ ११३ 


व्याख्या--धर्म ओर अधर्म ये दोनों अदृष्ट के ही प्रकार हैं। 
“ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' इत्यादि वेदशास्त्रोपदिष्ट याग, 
दान, पूजन आदि क्रियाओं से जन्य गुण है 'धर्म' और 'कलञ्जं 
न भक्षयेत्‌? इत्यादि निषिद्ध पापादि क्रियाओं के करने से 'अधर्म' 
होता है। 

[ आत्ममात्रविशेषशुणाः के ? ] बुद्धचादयो ञ्शावात्ममात्र- 
विशेषणुणाः । बुद्रीच्डाप्रयत्ना नित्या अनित्याश्च | नित्या 
ईश्वरस्य, अनित्या जीवस्य । 

अनुयाद--[ केवल आत्मा में रहने वाले विशेष गुण कौन हैं ? ] 
बुद्धि आदि ( सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रथत्व, धर्मं और अधर्म ) 
आठ केवल आत्मा में रहने वाले विशेष गुण हैं। बुद्धि, इच्छा और 
प्रयत्न ये नित्य और अनित्य हैं। ईश्वर के नित्य और जीव के 
अनित्य हैं । 

व्याख्या-बुद्धि आदि आठ गुण केवल आत्मा में पाये जाते हैं। 
इनमें बुद्धि ( चाच ), इच्छा और प्रयत्न ये तीन गुण जीवात्मा में 
अनित्य गुण हैं और परमात्मा में नित्य हैं । 

प्रदत--आत्मत्व जाति जब जीवात्मा और ईश्वर दोनों में है तो 


ईश्वर में भी सुख-दुःख की उत्पत्ति होना चाहिए । 


उत्तर-- कुछ लोग ईश्वर में आत्मत्व जाति मानते हैं और कुछ 


/ लोग नहीं मानते हैं । जो ईश्वर में आत्मत्व जाति नहीं मानते हैं उनके 


यहाँ तो यह प्रश्‍न बेकार है परन्तु जो ईश्वर में आत्मत्व जाति मानते 

हैं उनका कहना है कि ईश्वर में अदुष्ट आदि निमित्तकारण केन 

होने से उसमें सुख-दुःख की उत्पत्ति नहीं होती । कुछ का कहना है कि 

जो धर्म स्वरूपयोग्य हैं उन्हें उत्पन्न होना ही चाहिए यह आवश्यक 

नहीं है, जैसे--परमाणु में नित्य स्नेह रहता है और उसमें जन्य स्नेह 

की योग्यता भी है परन्तु परमाणु में जन्य स्नेह कभी उत्पन्न नहीं 
4 
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होता है । अतः ईश्‍वर में आत्मत्व जाति के रहने के कारण तथा सुख- 
दुःख की स्वरूपयोग्यता होने पर भी वे उत्पन्न नहीं होते हैं । 


जो ईश्वर में आत्मत्व जाति नहीं मानते हैं उनके मत से 
आत्मत्व जाति केवल जीवों में रहती है। द्रव्य की संख्या दस न हो 
एतदर्थं वे आत्मा के स्थान एर 'ज्ञानवत्‌' द्रव्य मानते हैं। वस्तुतः 
न्याथ-वैज्ञषिक दर्शन में ईश्वर को बाद में स्वीकार किया गया हे । 
स्वीकृत नौ द्रव्यों की संख्या का अतिक्रमण न हो इसीलिए यह 
परिस्थिति उत्पन्न हुई है। 


[ २४. संस्कारः कतिविधः तदूभेदाश्व कि स्वरूपाः ! | 
संस्कारखिविध।--वेगो भावना स्थितिस्थापकश्चेति । वेगः 
पृथिव्यादिचतुश्यमनी (-मात्र ) बृत्ति; । अनुभवजन्यास्मृति- 
हेतुर्भावना, आत्ममात्रवृत्तिः । अन्यवाकृतस्थ पुनस्तदव- 
स्थापादकः '्यितिस्यापयः दढादिपृथिवीबृत्ति; । 


[ इति गुअनिरूपणम्‌ | 

अनुबाद---[ २४, संस्कार कितने प्रकार का है और उसके भेदों के 
स्वरूप क्या हैं ? | संस्कार तीन प्रकार के हैं--वेग, भावना और 
स्थितिस्थापक । वेग पृथिवी आदि चार ( पृथिवी, जळ, तेज, वायु ) 
तथा मन में रहता है। अचुभव से उत्पन्न तथा स्मृति का कारण 
भावना है जो केवल आत्मा में रहती है। अन्यथाकृत को पुनः उसी 
अवस्था में ला देने वाला स्थितिस्थापक है जो चटाई आदि पृथिवी 
में रहता है। 


[ गुण निरूपण समाप्त ] 
व्याख्या--संस्कार तीन प्रकार का है-वेग, भावना और 


स्थितिस्थापक । यपि ये तीनों भेद भिन्न-भिन्न स्वभाव के हैं फिर 
भी इनकी गिनती संस्कार के अन्तर्गत की जाती है। 'वेगभावना- 


संस्कारः | [ ११५ 


स्थितिस्थापकान्यतभत्वं संस्कारत्वसः यह संस्कार का लक्षण है 
जिसे दीपिकाकार ने 'सामान्यगुणात्मविशेषगुणोभयवृत्तिगुणत्वव्याप्य- 
जातिमत्त्वं संस्कारत्वम्‌’ ( सामान्य गुण और आत्मा में रहने बाला 
विशेषगुण इन दोनों में रहने वाली गुणत्वव्याप्य जाति जहाँ रहती 
है उसे संस्कार कहते हैं । वेग और स्थितिस्थापक सामान्य गुण 
हैं तथा भावना विशेष गुण है। वेग पृथिव्यादि चार तथा सन इन 
पाँच द्रव्यों में रहता है। भावता केवळ आत्मा में रहती है। स्थितिः 
स्थापक चटाई आदि पाथिव द्रव्यों में रहता है । कुछ छोग पृथिवी 


` आदि चारों द्रव्यों में स्थितिस्थापक को मानते हैं। तीनों के स्वरूप 


निम्न हैं-- 

( १) वेग--'द्वितीयादिपतनाऽसमवायिकारणत्वे सति गुणत्वं 
वेगत्वस्‌' ( द्वितीय आदि पतन के असमवायिकारण गुण को वेग 
कहते हैं ) । आद्य पतन का असमवायिकारण गुरुत्व गुण है। वेग दो 
प्रकार का है--कर्मज (कर्म से जन्य) और वेगज ( वेग से उत्पन्न ) । 
'वेग के विना कर्म स्थायी होगा, अतः इसे मानना आवश्यक है । 

(२) भावना--'अनुभवजन्यत्वे सति स्मृतिहेतुत्वम्‌’ ( अनुभव 


। से उत्पन्न होने वाला और स्मृति का जनक गुण भावना है)। 


भावना को स्वीकार किए विना स्मरण नहीं हो सकता है । संस्कार. 
से सामान्यतः भावना को ही समझा जाता है। भावना केवल 


` आत्मवृत्ति वाला अतीर्द्रिय गुण है । 


(३) स्थितिस्थापक अन्यथाकृतस्य पुनस्तदवस्थापकः स्थिति- 
स्थापकः ( पेड़ों की शाखा आदि को तत करके छोड़ने पर पुनः उन्हें 
पुवंस्थान पर पहुँचाने वाला संस्कार स्थितिस्थापक है )। दीपिका 
में लक्षण दिया है 'पृथिवीमात्रसमवेतंस्कारत्वव्याप्यजातिमत्त्व 
स्थितिस्थापकत्वस्‌' । 


[ गुण निरूपण समाप्त | 
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४, कर्मादिशेषपदार्थलक्षणप्रकरणम्‌ 


[ कर्मणः कि लक्षणम्‌ ? ] चलनात्मकं कर्म । ऊध्वंदेश- 
संयोगहेतुरुत्क्षेपणम्‌ । अधोदेशसंयोगहेतुरपक्षेपणम्‌ । शरीरस्य 
सनिकृष्टसंयोगदेतुराकुश्वनम्‌ । विग्रकृष्टसंयोगहेतु। प्रसारणम्‌ । 
अन्यत्सवे गमनम्‌ । ( पृथिव्यादिचतुष्टयमनोमात्रदृत्ति ) । 

अमुचाद--[ कर्म का क्या लक्षण है? ] चळनात्मक ( चलन, 
कम्पन, स्पन्दन आदि क्रियायें ) कर्म हे । ऊध्वेंदेश के साथ संयोग का 
हेतु उतक्षेपण है। अधोदेश के साथ संयोग का हेतु अपक्षेपण है। 
शरीर के समीप संयोग का कारण आकुःचन है । शरीर से दूर संयोग 
का कारण प्रसारण है । अन्य सब गमन है । ( पृथिव्यादि चार तथा 
मन में थे रहते हँ) । 

व्याख्या--'उत्तरदेशतंयोगानुकूरव्यापारत्वं गमनत्वम्‌’ उत्तरदेश 
से संयोग के अनुकूल व्यापार को गमन कहते हैं । गमन में उत्क्षेपणादि 
से भिन्न समस्त क्रियायें समाहित हैं। विशेष के लिए देखिए 
पुष्ठ ८ से ९, 

[ सामान्यस्य किं लक्षणम्‌ ? ] नित्यमेकमनेकाऽनुगतं 
सामान्यम्‌ । द्र्व्यशुणक्रमवृत्ति । तद्‌ द्विविधं पराऽपरभेदात्‌ । 
परं सत्ता । अपरं द्रव्यत्वाद्‌ । 

अनुबाद [ सामान्य का क्या लक्षण है? ] जो नित्य और एक 


होकर अनेकों में अनुगत रहे वह सामान्य है। वह द्रव्य, गुण ओर : 


कमं में रहता है। पर और अपर के भेद से वह दो प्रकार का है। 
पर सत्ता द्रव्य, गुण और कर्म में रहने वाला सामान्य है । अपर 
द्रव्यत्व ( सत्ता की अपेक्षा अल्प देश वृत्ति ) आदि हैँ। 

व्याख्या - देखिए पृष्ठ ९ से ११. 
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[ विशेषाणां किं लक्षणम्‌ ! ] नित्यद्रव्यवृत्तयो व्यावर्तका 
विशेषाः । 


अनुवाद--[ विशेषों का क्या लक्षण है? ] नित्य द्रव्यों में रहने 
वाले व्यावर्तकों ( नित्य द्रव्यों के भेदक तत्त्वों को) विशेष कहते हैं । 

व्याख्या-विशेषों के लक्षण में 'आत्मत्वमनस्त्वभिन्ना इस पद 
को भी जोड़ देना चाहिए अन्यथा आत्मत्व और मनस्त्व में लक्षण 
अतिव्याप्त होगा क्योंकि आत्मत्व और मनस्त्व ये दोनों जातियाँ 
नित्यद्रव्यवृत्ति हैं तथा पृथिवीत्व आदि की व्यावर्तक भी हैं। विस्तार 
के लिए देखिए पृष्ठ ११-१२. 


[ समवायस्य कि लक्षणम्‌ १ ] नित्यसम्बन्धः समवायः । 
अयुत सिदबृत्तिः । ययोईयोमथ्ये एकमविनश्यद्‌ ( अवस्थम्‌ )- 
अपराश्रितभेवाऽवतितिष्ठते तावयुतसिंद्वौ । यथा अवयवाञ्वय- 


` विनो, गुणे-युणिनो, क्रिया-कियावन्तो, जाति-व्यक्ती, विशेष- 


नित्यद्रव्ये चेति । 


अनुवाद--[ समवाय का क्या लक्षण है? ] नित्य सम्बन्ध 
समवाय हे । वह अगुतसिद्ध पदार्थो में रहता है। जिन दो के बीच 
में एक ( अवस्था) जब तक नष्ट न हो जाए तत्र तक दूसरे के 
आशित ही. रहे वे दोनों अयुतसिद्ध होते हैं । जैसे अवयव और अव- 
यवी, गुण और गुणो, क्रिया और क्रियावान्‌, जाति और व्यक्ति एवं 
विशेष और नित्यद्रव्य । 


व्यास्या-- स्वरूपसम्बन्धभिन्नत्वे सति नित्यसम्बन्धत्वं समवाय- 
त्वम्‌' ऐसा लक्षण समवाय का करना चाहिए जिससे स्वरूपसम्बन्ध 
में अतिव्याप्ति न हो। घट ( अवयवी ) जब रहेगा तो कपाल ( अव- 
यव ) में ही रहेगा, अतः वे दोनों अयुतसिद्ध हैं । इसी प्रकार अन्यत्र 


भी समझना चाहिए । विशेष के लिए देखिए पृष्ठ १२-१३. 
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[ प्रागभावादीनां कानि लक्षणानि ? ] अनादिः सान्तः 
प्रागभाव! | उत्पत्तेः पूर्व कार्यस्य | सादिरनन्तः प्रध्वंसः । 
उत्पत्यनन्तरं कार्यस्य । त्रेकालिकसंसर्गावच्छिननप्रतियोमिता- 
कोऽत्यन्ताभावः । यथा भूतले घटो नास्तीति । तादात्म्य 
सम्पन्धावच्छिकषप्रतियोभिताक्कोऽन्योन्याभावः | यथा घटः 
पढो नेति । 

अनुवाद [ प्रागभावादि के क्या लक्षण हैं ? ] जिसकी उत्पत्ति 
तोन हो (अनादि) परन्तु नष्ठ होता हो ( सान्त ) वह प्रागभाव 
है । जैसे--उत्पत्ति से पहले कार्य का प्रागभाव है । जो उत्पन्न तो होता 
हो (सादि) परन्तु नष्ट न होता हो ( अनन्त ) वह प्रध्वंसाभाव 
है। जैसे--उत्पत्ति के बाद कार्य का प्रध्वंसाभाव होता है ।. जिस 
अभाव की प्रतियोगिता संसर्ग से अवच्छिन्न (युक्त) है और जो 
तीनों कालों में रहे वह अत्यन्ताभाव है । जैसे-पुथिवी पर घडा नहीं 
है। जिसकी प्रतियोगिता तादात्म्य सम्बन्ध से अवच्छिन्न हो वह 
अन्योग्याभाव है । जैसे-घट पट नहीं है । 


व्याख्पा-अभाव का विचार पृष्ठ १३ से १६ पर किया जा 
चुका है। यहाँ उसी का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। अभाव 
प्रवसत: दो प्रकार का है--संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव । संसर्या- 
भाव तीन प्रकार का है-प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यन्ताभाव । 
अच्योव्याभाव एक ही प्रकार का है। संसर्ग' शब्द का मर्थ है 'वृत्ति- 
नियामक संयोग, समवाय आदि सम्बन्ध'। तादात्म्य सम्बन्ध भी 


सम्बन्ध है परन्तु वह वृत्तिनियामक सम्बन्ध नहीं है। किसी वस्तु ` 
(आधेय) का किसी दूसरी वस्तु (आधार) में रहना आधेयता है और - 


वही वृत्ति है अर्थात्‌ वृत्तिनियामक सन्बन्ध उन वस्तुओं में होता है 
“जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु में संयोग, समवाय आदि में से किसी 
सम्बन्ध से रहती है । जैसे--कपाळ ( अवयव ) में घट ( अवयवी ) 


क्र 


र्रज 
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समवायसम्बन्ध से रहता है, भूतल पर घट संयोग सम्बन्ध से रहता 
है। ये सम्बन्ध वृत्तिनियामक सम्बन्ध हैं। अतः जब यह कहा जाता 
है कि भूतल में घटाभाव है तो इसका अर्थ है 'भूतल में घट का 
संयोग नहीं है! ! न्याय की भाषा में इसे कहेंगे--संयोगसम्बन्धा- 
चच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽभावः' अर्थात्‌ संयोग सम्बन्ध से प्रतियोगी 
{ घट ) के भूतल में रहने का अभाव है । कपाल में घट के अभाव को 
कहेंगे 'समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताको5भाव:' । इस तरह जहाँ 
संयोगादिसम्बत्धघटितप्रतियोगिता का अभाव बतलाया जाता है 
वहाँ संमर्गाभांव होता है। जहाँ इससे भिन्न सम्बन्ध अर्थात्‌ तादात्म्य 
सम्बन्ध से प्रतियोगिता का अभाव बतलाया जाता है वहाँ अन्योत्या- 
भाव होता है। 


तादात्म्य सम्बन्ध से वस्तु अपने में ही रहती है किसी अन्य- 
चस्तु में नहीं। जैसे घट तादात्म्य सम्बन्ध से घट में ही रहता है। 
अतः इस अभाव में प्रतियोगिता तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना होती है । 
जैसे--घट पट नहीं है” इसका अथे है घट के साथ पट का तादात्म्य- 
सम्बन्ध नहीं है ( घट का तादात्म्प पट में नहीं है, घट में ही है ) । 
अतः इममे 'तादात्स्यसम्बन्धावच्छिम्चप्रतियोगिताकोञ्भावः' होता 
है। अर्थात्‌ घट को छोड़कर अन्यत्र पट आदि सभी में घटका 
तादात्म्परधम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकाभाव रहेगा । 


इस तरह तीनों प्रकार के संसर्गाभावों में प्रतियोगिता संयोग, 
समवाय आदि सम्बन्धों से अवच्छिन्न ( विशिष्ट ) रहती है और 
अन्योन्याभाव में प्रतियोगिता तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना होती है । 
जैसे भुतले घटो नास्ति' यहाँ संसर्गाभाव ( अत्यन्ताभाव ) है क्योंकि 
यहाँ संयोगसम्बन्धावच्छिन्नभूतलनिष्ठघटाभाव बतलाया गया है। 
“भूतलं घटो न! यहाँ अत्योन्याभाव है क्योंकि यहाँ तादात्म्यसम्बन्धा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव है। अतः जब भी अभाव का विचार 
किया जाता है तो वह किसी न किसी सम्बन्ध से बतलाया जाता है । 
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वस्तु जहाँ जिस सम्बन्ध से रहती है वहाँ अभाव भी उसी सम्बन्ध 
से बतलाया जाता है, अतः प्रतियोगिता भी उसी सम्बन्ध से अवच्छिन्न 
होती है । चारों अभावों का स्वरूप होगा-- 


( १ ) प्रागभाव --तन्तुओ में पट के उत्पन्न होने के पुर्वं पट के 
अभाव को पट-प्रागभाव कहते हैं। तन्तुओं में यह अभाव अनादि- 
काळ से चला आ रहा है। जब तन्तुओं में पट उत्पन्न हो जाता है तो 
पठ-प्रागभाव समाप्त हो जाता है। इस तरह प्रागभाव अनादि तो है 
परन्तु सान्त है । यहाँ तन्तुओं में समवाय सम्बन्ध से पट के रहने का 
अभाव बतलाया गया है। पट जो इस प्रागभाव का प्रतियोगि है वह 
तन्तुओं में समवाय सम्बन्ध से रहता है। अतः यह समवायसम्बन्धा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव हुआ । 


(२) प्रध्बंसाभाव- तन्तुओ में पट के उत्पन्न होने के बाद जब 
पुनः तन्तु अलग-अलग हो जाते हैं तो पट का विनाश हो जाता है। 
इसे ही पट का ध्वंस कहते हैं अर्थात्‌ भग्न तन्तुओं में पट का ध्वंसा- 
भाव हो गया। इस तरह यह अभाव तन्तुओं के संयोग के नाश से 
उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के बाद हमेशा बना रहता है, 
अतः इसे सादि और अनन्त कहा है। यहाँ भी प्रतियोगिता समवाय 
सम्बन्ध से अवच्छिन्न है क्योंकि भग्न तन्तुओं में इसी सम्बन्ध से 
पटाभाव बतलाया जा रहा है। 


यदि कोई उन भग्न तन्तुओं पर कोई दूसरा पट लाकर रख दे 
तब भी पटाभाव वहाँ रहेगा क्योंकि संयोग सम्बन्ध से वहाँ पटा- 
भाव नहीं बतलाया गया है अपितु समवाय सम्बन्ध से बतलाया गया 
है । अतः सभी अभावों में सम्बन्ध का बड़ा महत्त्व है। यदि कोई उन 
तन्तुओ को पुनः जोड़ दे तो भी ध्वंसाभाव रहेगा क्योंकि वह नया 
पट उत्पन्न हुआ है पुराने पट का तो ध्वंस बना ही है। " 


प्रह्न--क्या .ध्वंस का भी ध्वंस होता है ? 


5 

i 
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उत्तर-नहीं, ध्वंस का ध्वंस साचने पर वह सदुभाव रूप होगा, 
जो अभीष्ट नहीं है । 

(३) अत्यन्ताभाव -इसे नित्य संसर्याभाव भी कहते हैं। यह: 
न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है, अपितु त्रेकालिक है । 
प्राचीच नैयाथिक वायु में रूप के अभाव ( समवाय सम्बन्ध से ) कोः 
अत्यन्ताभाव कहते हैं क्योंकि वह त्रैकालिक है । भूतळ में जो घटा-' 
भाव ( संयोग सम्बन्ध से ) है उसे उत्पत्ति और विनाश वाला (घटः 
हटाने से होने वाला और घट लाकर रखने से तष्ट होने वाला ) होने 
से पृथक्‌ मानते हैं परन्तु नवीन नैयायिक दोनों को नित्य (त्रैकालिक) 
अत्यन्ताभाव मानते हैं । उनके मत से घट के ले आमे पर भी घाटा- 
भाव बना रहता है क्योंकि वह नित्य और व्यापक है। विशेष के” 
लिए देखें न्यायसिद्धान्तमुक्तावछि आदि ग्रन्थ । 


(४ ) अन्योन्याभाव--यह भी नित्य अभाव है परन्तु इसमें 
प्रतियोगिता तादात्म्यसम्बान्धावच्छिन्ता होती है। पृथकत्व गुण से 
इसका भेद है, यह पृथक्त्व गुण के विवेचनप्रसङ्ग में ( पु० ३९ ) कहा 
जा चुका है । 

प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव प्रतियोगी के समवायिकारण में रहते” 
हैं। अत्यन्ताभाव दो पदार्थो में संसर्ग ( संयोगादि सम्बन्ध ) का आरः 
अच्योच्याभाव तादात्म्य का निषेध करता है। मीमांसकों एवं वेदास्तियों 
के अनुसार अभाव केवल अधिकरणरूप है। 

[ उपसंहारः ] सर्वेषां पदार्थानां यथायथयुक्तेष्वन्तर्मा- 
वात्समेव पदार्था इति सिद्धम्‌ । 
काणादन्यायमतयोर्बालव्यतपत्ति सिद्धये | 
अन्नम्भट्टेन विदुषा रचितस्तकसंग्रहः | 
[ इति श्रीमहामहोपाध्यायान्नम्भट्टविरचितस्तर्कसंग्रहः समाप्तः | 
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अनुवाद--[ उपसंहार | सभी पदार्थों का यथोचितरूप में उक्त ह EE ह 
-पदार्थो में ही अन्तर्भाव हो जाने के कारण सात ही पदार्थे हैं, यह जि E 5, 
“सिद्ध होता है। क्षि जत [| नर 
कणाद ( कणादस्येदं काणादम्‌ ) और न्याय के मतों में बालकों — E Ek E द्र न —E ह 
ल्‍ की व्युत्पत्ति ( कुशलता ) की सिद्धि के लिए विद्वान्‌ अन्नभट्ट ने खळ E श्र 
“तकौसंग्रह बनाया । यि Fa ® ES 
[श्री महामहोपाध्याय अन्नम्भट्टविरचित तकेसंग्रह समाप्त | व ष्ट र्र ति टु 
व्याङया- शक्ति, सादृश्य आदि समस्त पदार्थों का अन्तर्भाव १ शा हन्‌ - क्र 
* पूर्वोक्त द्रव्य, गुण आदि सात पदार्थों में ही हो जाने से सात ही न्य द्ध कु त 
“शदार्थे हैं । पूट श्र कि क न | 
न्यायदर्शेन में प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, नह टु ड्र छि न्य द oe 
५ अवयव ( प्रतिज्ञा आदि ), तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वा- i ह दट गा कट] FE, < 
` भास, छळ, जाति और निग्रहस्थान ये सोलह पदार्थ माने गये हैं । हद हट टू द्र पै ह | ह E 
इन सोलह पदार्थों में जल्प से सेकर निग्रहस्थान पर्यन्त छः पदार्थों का EB E न टर, क हे छ 
-झुख्य लक्ष्य है 'विपक्षियों के सिद्धान्तप्रतिपादन में दोषों का उद्घाटन, टु ती कि. E प 
उनका खण्डन और स्वपक्ष का संरक्षण' । प्रमेय बारह हैँ-आत्मा, इ bu ली हल ति नळ 
- शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख i * | FEET टि जु hE ह छ 
और अपवर्गे ( मोक्ष ) । इसका विचार दीपिका टीका में तथा न्याय- EP टि, द्र छि ष्ट. TEE 
«शास्त्र के ग्रन्थों में किया गया है, अतः वहीं से देखना चाहिए । — iE न ह. 
॥ हिन्दी मनीषा-व्याख्या समाप्त ॥ | ट्ट ट ह 
। म ई 
A द्‌ ब्र हकको दि रद 
। दि क्र व i 
४25४ षि 
5 ॥ _ E 
र ५ टि र EFL 
EEE है विट 
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4२) ब्रव्य-विभाजन के अन्य प्रकार :-- 
१-[क] एक--आकाश, काल, दिशा और परमात्मा । 
[ख] अनेकशेष सभी । 
२--[क] नित्य ( ४वंसाप्रतियोगित्वस्‌ )--आकाश, काल, दिशा, 
आत्मा, मन, पृथिव्यादि के परमाणु । 
[ख] अनित्य--द्वचणुकादि । 
[गा नित्यानित्य--प्रूथिव्यादि चार। 
३-~[क] व्यापक ( सरवेगू्तद्रव्यतंयोगित्वम्‌ )--आकाश, काल, 
दिशा, आत्मा । 
[ख] एकदेशवर्ती--मन, परमाणु । 
[ग] एकादिदेशवर्ती--पृथिव्यादि चार । 
४-~[क] भूत ( ससवायिकारणत्वम्‌ या बहिरिन्द्रियग्राह्मविदेषयुण- 
वत्वम्‌ )--पृथिवी से आकाश तक । 
[ख] अभूत--शेष सभी । 
४--[क] मूर्तं ( क्रियावद्द्रव्यत्वस्‌ या परिङिन्ञपरिमाणत्वस्‌ )-- 
पृथिव्यादि चार तथा मन । 
[ख] अमूते--दोष सभी । 
(३) न्याय-वैश्ेषिकवर्शन के प्रमुख आचायं ॥ 
न्यायदशन के आचारय वेक्षेषिकुढ्यंत के आचायं 
गौतम ( न्यायसूत्र ) कणाद ( वैशेषिकदशेन ) 
वात्स्यायन (भाष्य) रावण (भाष्य) 
उद्योतकर ( भाष्यवातिक ) प्रशस्तपाद पदार्थधमंसंग्रह ) 
वाचस्पतिमिश्च 7 ( तात्पर्यंटीका ) उदयनाचार्यं ( किरणावकि ) 
जयन्तभट्ट ( न्यायमञ्जरी ) श्रीधराचार्य ( कन्दली ) 
भासव॑ज्ञ ( न्यायसार-स्वोपज्ञटीका ) वल्लभाचार्य (न्यायलीलावती) 
उदयनाचार्य ( व्यायकुसुमाञ्जछि ) शद्धुरमिश्र ( उपस्कार,) 
गङ्गेश उपाध्याय (तत्त्वचिन्तामणि) विश्वनाथ ( कारिकावली ) 
विषवनाथ ( कारिकावली ) अन्नम्भट्टु ( तर्कसंग्रह ) 


कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 
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